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श्रावण शुक्ल सप्तमी को दिल्ली में आयोजित मानस 'चतुश्शती का शुभारंभ करते हुए 
भारत की प्रधान मंत्रिणी श्रीमती इंदिरा गांधी 
A दिनकर, डा० हृरवंशलाल शमा श्री कमलापति त्रिपाठी, श्री कृष्णचंद्र पंत, श्री सुधाकर पांडेय, 


श्री सत्यनारायण सिंह, Tefa Dba SIRK यु, प्ोफे। शेर लि), पीछे कुर्सी पर महाराज कणं सिंह । 


य बृहस्पति, 


Fo दीवानचंद 


मूल्य--६ रुपए 


दर्शन = पृष्ठ--११५ 


भारतीय षडदर्शनों में वेदांत प्रमुख है। इस दर्शन का आधार महर्षि व्यास प्रणीत ब्रह्मसूत्र 


हं तब से लेकर आज तक इन सत्रों की व्याख्या: का क्रम: चल रहा है ।. वर्तमान'युगःमेः aed ` 


क्रम टूटा नहीं है। विद्वान: लेखेक ने अपनी नेई ब्याख्या में -पाशंचात्य और ` पौरस्त्य -मंतमतांतरों 
का ्रालोइन करके 'श्राधुनिक-दृष्टि-संपन्न मीमांसा प्रस्तुत की है। इस विषय के श्रथ्येताश्रो के लिये 


यह समसामयिक विवेचन रुचिकर ae उपयोगी सिद्ध होगा | 


f. गरीप्र RP TE 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 


“विडंबना _ ॥ हिंदी शब्दसागर 
> - लेखिका श्रीमती प्रकाश | ca सातवाँ भाग प्रवाशित _ 
“| mataan | | | 


हिंदी में सबसे बड़े और सबसे-आमाशिक + 
लेखिका ने श्रपने इस लघु नाटक में fees | ` एवं सवं मान्यः शब्दकोश का. संशोधित, ` 
दृश्य संयोजित किए हैं | हिंदी नाटक में यह नया | fafa dea) प्हले यह केलः 


N 


में संफलताधूर्वक किया गया È | | | भागो में पूर्ण दोगा | 


- नामरीप्रकारिणी सभा, काशी |. -सतर्वे माग वा मूल्य--२१ Fo 
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प्रयोग saa मार्मिक घटना फे र॑गमंचीकरशु | ` आठ भागों में था, शब लगभग-१२ | 
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` नागरोप्रचारिणी सभा, वाराणसीः ` 

इस अंक के लेखक 

श्रीमतो इंदिरा गांधी; hog 
Slo सरला शुक्ल, श्री चालस दसिलवा 
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थ्री श्रीरंजन सूरिदेवः 


इस अंक के ससोंक्षक 


श्री नमंदेशवर चतुर्वेदी, श्री जगदीश शर्मा, 
श्री विश्‍वनाथ, श्री गोस्वामी, श्री त्रिपाठी, 
` श्री एमJ भारती, श्री अजयकुमार मिश्र, 
FE संपादकमंडल 
करुणापति त्रिपाठी 
मोहकमचंद मेहरा 
सपादक-- सुधाकर पांडेय 
सहसंपादक -श्रीनाथ सिंह 


a 


“दिल्ली प्रतिनिधि-- ˆ 


Slo रत्नाकर पांडेय Pr 


|=. ,४२, अशोक te, 
ई दिल्ली 


` गोस्वामी तुलसोदास जी के जीवन पर आधारित | 


. करने की चेष्टा, et हिंदी साहित्य का यह | 


` समीक्षक थे; नाटककार थे, कथाकार ये उपन्यासः 
~ कार-थे, अनुभवी अध्यापक थे; कुशल अभिनेता 


अनेक बहुमूल्य ग्रंथों का संपादन कि. 


लखनऊ प्रतिनिधि श्रप्रकाशित रचना 
: श्री हरेक्रष्ण अवस्थी आपकी श्रगा 
“We एल० dto . 


440736 


भगवान्‌ उनको फिर हमारे बीच भेजें 

eg जी भी चले गए | लंबी बीमारी ने 
उनंको इधर पूरी तरह AA बना दिया था, 
फिर भी अंतिम क्षण तक बह कार्यरत रहे। | 
गरीप्रचारिशी. सभा द्वारा , प्रकाशित ; भारतेंदु,. | 
थावली के नाटक खंड का संपादून उन्होंने . 
daar a लेटे हुए ही किया । इसी बीमारी:के | 
बीच उन्होंने "कीर्तिलता? की व्याख्या की और ¦ 


'रामबोला राम बोले” नामक उपन्यास को पूर्ण | 


sara ही माना जायगा कि अपनी यह दोनों 
विशिष्ट कृति वह पूर्णं नहीं कर पाए । ae’ at 
कृकी साहित्यकार थे, रससिद्ध कवि थे, सुधी 


थे, हास्य और व्यंग्य के आचाय ये |. आपने. 


को कारिका शेली के 
योगदान किया । 'संद्र जी 
गुजराती, मराठी) संस्कृत, प्राक त; आद्वि 
अनेक भाषाओं के जानकार थे | उनके . बहुरं 
श्रौर बहुविध व्यक्तित्व तथा कृतित्व क 
करना “विद्वानों के लिये. ही ' 
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एक सितारा और P 
7 काशिकेय भी नहीं रहे 


काशी के समर्थ साहित्यकार, यशस्वी पत्रकार 
एवं aaga शिक्षक श्री शिवप्रसाद सिश्र 
'रुद्र! काशिकेय अब नहीं रहे । जिस fadar मास 
के गर्भ से सन्‌ १६११ में २७ तारीख को उनका 
प्रादुर्भाव हुआ था, उसकी पहली तारीख श्रार॑भ 
होने के साथ ही सोमवार की रात में डेढ़ बजे 
‘eg’ काञ्ञिकेय का तिरोधान हों गया । 


रय कपच्या OT EE जप पर ES 
१६६४ से ६७ तक सभा के प्रधान मंत्री भी रहे । 
संप्रति वे सभा के साहित्य मंत्री थे। «ax? जी ने 
साहित्य चेत्र में पत्रकारिता से प्रवेश किया और 
अध्यापक के रूप में श्रतुल नीय संमान प्राप्त किया । 
इन दिनों आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी 
विभाग में प्राध्यापक थे। विगत भाद्र कृष्ण 
अमावस्या, सोमवार [ १ सितंबर, ७० ] को रात 
डेढ़ बजे श्राप शिवप्रसाद छे शिवस्वरूप हो गए । 
श्रापको मृत्यु से हिंदी साहित्य की जो चति हुई है, 
वह सचमुच श्रपूरणीय है । 
श्री किशोरदास वाजपेयी ने टीक ही लिखा है 
कि 'साहित्यिफ बनारस aq सञ्चमुच “बिना रस? 
हो गया । वे काशी की अची खुची मस्ती और 
` जिदादिली थे | मुझे वे निश्चछल भी जान पडे | 
रार? रूप दूर होते ही वे शिवरूप ग्रहण कर लेते 
थे r भगवान्‌ विश्‍वनाथ उनकी दिवंगत आत्मा 
को पुनः काशी नगरी में अवतरित करे । उनका 
` काय अभी -अधूरा पड़ा हुश्रा हे। उसकी पूर्ति 
उन्हीं के द्वारा संभव है । 
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बनारसी जनजीवन के सफल चितेरे ‘ez? 
i यों तो इधर लंबे समय से व्याधिग्रस्त थे, 
किंतु बाद में उनका स्वास्थ्य कुछ सँभल गया था | 
रधर दो महीनों से उनकी दशा पुनः विगड़ने 
लगी थी और पहले पंडित शिवकुमार शास्त्री वैद्य 
तथा बाद में डाक्टर मजुमदार, डाक्टर सेठ 
क्टर मेहता ओर Ba में sto भ्र बज्योति 
मुखर्जी की देख रेख में उनकी चिकित्सो 
चल रही at) सोमवार को दिन में उनकी 
हालत में कुछ सुधार भी परिलक्षित हुआ था | 
रात में नो बजे वे सो गए, परंतु बारह बजे निद्रा 
टूटकर जो दुबारा डेढ़ अजे आई तो वह शाश्वत 
निद्रा सिद्ध हुई | 
मृत्युकी गो 
वेचेनी अवश्य हुई, फिर 
। अपने ज्येष्ठ पुत्र से 
उन्हें पेशाब की हाजत हुई, परंतु पेशाब कर न 
सके | के धंधे पर हाथ रखकर “लाल, 


My 


बेटे के 
सँमालना' शब्द कहते हुए वे .लुढ़कने लगे और 
qq वे चले ही गए, शेष रह गया उनका 
पार्थिव शरीर | 


उनके उस पार्थिव शरीर का दाहसंस्कार 


( मंगलवार को ) सबेरे ९॥ बजे मणिकशिका के 
श्मशान घाट पर उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री अरविंद - 


कुमार ने किया । उनकी Bel के साथ तथा घाट 
पर काशी के ्रनेकानेक गण्यमान्य साहित्यकार, 
पत्रकार तथा श्रन्वान्य नागरिक उपस्थित 
थे, जिनमें सर्वश्री आचार्य विशवनाथप्रसादमिश्र, 
डाक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी, शिवप्रसाद सिंह, 
मोलाशंकर ब्यास, विजयशंकर मल्ल, सुधाकर 
पांडेय, रत्नशंकर, करुणांपति त्रिपाठी, डाक्टर f F 
भानुशंकर मेहता, कमलिनी मेहता, कांतानाथ | 
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श्रवस्थी aia, गिरिजाशंकर पांडेय, 
gage चतुवेंदी, विश्वनाथ मुखर्जी, राजकुमार, 
माधवप्रसाद मिश्र श्रादि के नाम विशेष उल्लेख्य 
| हैं रुद्र जी के परिवार में उनकी विधवा पत्नी, 
4 दो पुत्र तथा दो पुत्रियों के अ्रतिरिक्त उनके 
aag पिता पंडित महावीरप्रसाद मिश्र भी 
हैं जिनकी अवस्था इत समय ६० वर्ष की है 
— Ht जो इस दारुण चोट से ग्रवसन्न से हो गए 
। हैँ | माता फा alae तो उनके सिर पर से प्रायः 
२० वर्ष पूर्व उठ चुका था । 
जीवनपरिचय 
cag’ जी का जन्म काशी में ही नवरात्र की 
पंचमी तिथि को हुआ था । उनको शिक्षा स्थानीय 
हरिश्चंद्र कालेज, ig कालेज तथा काशी 
हिंदू विश्वविद्यालय में मिली | एम० wo, dto 
टी० करने के उपरांत उन्होंने शिक्षा और पत्रकारिता 
को अ्रपनी जीवनब्वत्ति बनाया। कुछ समय तक 
सब डिप्टी इन्स्पेक्टर आव स्कूल्स भी रहे। अपने 
घर पर छोटी बालिकाओं का एक विद्यालय 


, | भी चलाया | बाद में टेढ़ीनीम मुहल्ले में सिटी 
| वेसिकस्कूल खोला था | 
ed सन्‌ १९७२ में वे ons? के संपादकमंडल 
| में नियुक्त हुए, किंतु साल भर बाद ही संबंध विच्छेद 
Cf कर लिया । फिर सन्‌ 9५ से सन्मार्ग? में काम 
os | करने लगे | वहीं से पुनः शिक्षक क्षेत्र में चले गए 
a | अर्थात्‌ हरिश्चंद्र कालेज में हिंदी के अध्यापक 
हो गए रर सन्‌ १९५६ से काशी हिंदू विश्व- 
| विद्यालय में हिंदी के mana नियुक्त हो गए, 
| | जहां मृत्युपर्यंत काम करते रहे | 
| ‘aq’ जी का ब्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली 
, | atl ऊपर से जितने गंभीर दिखाई पडते ये, 
र | हदय से उतने ही सरल थे। उनके पास जो भी 
: 7 सहायता को याचना करने जाता था; उसको बड़े 
थ | ` दी निष्कपट स्राव से वे श्रपना सहारा देते थे। 


बाद में उदू गजलों की लोकप्रियता 


बनारसीपन तो उनमें कूट कूटकर भरा था। | 


BRO De eS ee 


स्वर्गीय "रुद्रः काशिकेय 
बनारसी जनजीवन का रंग उनपर पूरी तरह चढ़ा 
हुआ था । दीथपुरोहित कुल में जन्म लेकर भी 
उन्होंने कभी पुरोहित का कर्म नहीं किया, न कभी 
फोर्ड दान दक्षिणा ली | यह संयोग की ही बात 
थी कि उनका उत कुल में जन्म हो गया.। वहाँ 
रहकर भी वे “पद्मपत्रमिवाम्भसा? ही रहे | 
श्री शिवप्रवाद मिश्र ag प्रधानतः कवि 
थे। उनका रोम रोस काव्यमय था। 
साहित्य की श्रनेक विधाओं में उन्होने श्रपनी 
रचनाएँ प्रस्तुत की हें | नाट्याभिनय भी बहुत 
उत्तम कोटि का करते थे प्रसाद? जी के “चंद्र- 
Ua’ के ऐतिहासिक. नास्याभिनय में उन्होंने 
श्रांभीक की भूमिका सफलतापूर्वक निभाई at | 
अन्य अनेक नाटकों में भी उन्होंने श्रेष्ठ अभिनय 
कला प्रदर्शित की | परंतु, उनका कविभाव सर्वो- 
परि था । उन्होने रीतिकालीन कवियों का श्रध्य- 
यन किया था और ad भी बहुत छोटी अबस्था | 
से ही रचनाएँ करने लगे थे । पहले sat रीति 
कालिक प्रभाव के कारण कवित्त संवैया में ही 
रचनाएँ कों | बनारसी बोली की भी उचकी . 
कविता श्रधिकतर घनाक्षुरी ge में ही 


उन्होंने हिंदी में भी सभी तरह की र 
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= 
रुद्र-स्मति-अंक 
i पुण्यश्लोक शिवप्रसाद मिश्र “सद्र? को 
श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये and- 
पत्रिका’ का “रु द्र-स्मृति-ग्रंक' प्रकाशित करने 
का निश्चय किया गया दै । ‘ae’ जी के सभी 
स्नेहियों, मित्रों, geadt ओर शिष्यो से 
श्रनुरोध है कि वह 'रुद्र! जी के व्यक्तित्व और 
कृतित्व पर जो सामग्री भेज सकते हों, यथा- 
शीघ्र भेज दें । 
इस ग्रंक में मुख्यतः “रुद्र? जी की प्रका- 
शित श्रोर ग्रप्रकाशित स्चनाश्रों पर समीक्षा, 
श्रप्रकाशित रचनाश्रों का परिचय, हिंदी 
साहित्य को ‘ax? जी की विशिष्ट देन, 
संस्मरण, afer ्रादि सामग्री संकलित 
की wait) यह कार्य सबके सहयोग से 
ही संभव हो सकता है। रचनाएँ अ्रधिक से 
श्रधिक १५ श्रक्टूबर तक प्राप्त हो जाये, तभी 


उनका उपयोग किया जा सकेगा । 
संपादक मंडल 
नागरीप्रचारिणी सभा नागरी पत्रिका 


१२-६-७० 


हुई है | “चीन को चेतावनी उनके द्वारा संपादित 
दूसरा कविताग्रंथ हैं । “ब्रहती रंगा? तथा 'सुचि- 
aa नामक उनके दो उपन्यास प्रकाशित 
हो चुके हैं; जिनमें से प्रथम सन्‌ १९५२ में उत्त! 
प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत भी हुश्रा था | उन्होंने 
कतिपय नाटक भी लिखे हैं, जिनमें से महाकवि 
कालिदास प्रकाशित हो चुका है | उसके लेखक 
रूद्र जी तथा पंडित सीताराम चतुर्वेदी संयुक्त 
रूप से हैँ। :दशाश्‍वमेध' तथा “विजय सेना? 
नाटक श्रभी श्रप्रकाशित है। उन्होंने श्रनेक 
` अथो का संपादन किया, जिनमें ळा ok एक भारतेंदु 


नागरीप्रचारिणी 
oS. 
ez el 


सभा, काशी द्वारा प्रकाशित 


अनेकानेक पत्रपत्रिकाञ्रों में समय समय पर 
ख, कहानियाँ छोटे, कविताएँ, आदि लिखने के 
अलावा ‘eg’ जी साहित्य के सामाजिक जीवन में 
भी प्रमुख भाग लेते थे। समय समय पर कवि- 
संमेलनों में शामिल तो होते ही थे, कुछ समय से 
अस्वस्थतावश वे अपने द्वितीय पुत्र श्री aadi 
कुमार (गोपाल) को BWI साथ ले जाते थे, जो 
उनकी गजलों का सस्वर पाठ करते थे | इधर 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा के कार्यों में भी सकिय 
रुचि लेने लगे थे । इस वर्ष भी वे उसके साहित्य 
मंत्री थें। तीन वर्ष पूर्व प्रधान मंत्री भी रह 
चुके थे | 
कुळ समय से वे तुलसीदास पर एक 
उपन्यास तथा “कीर्तिलता? की टीका भी तैयार 
कर रहे थे । इधर जो कविताएँ वे लिखते थे, उन्हे 


देखने से प्रतीत होता था कि उन्हें जेसे मृत्यु का 


पूर्वामास होने लग गया था । ऐसी कई कविताएँ 
हाल में “श्राज? में छुप चुकी हैं। मृत्यु के एक. 


दिन ya भी अपने पुत्र को वे एक एसी ही कविता 

लिखा रहै थे, परंतु उसे ठीक से लिखा न सके | 

यों ग्रमी गत ५ जुलाई के “श्राज' में उनकी जो 

कविता छुपी दै, See इस मनोदशा का स्पष्ट 

संकेत मिल जाता हे | उसकी दो पंक्तियाँ यों हैं-- 
चलना जो है ग्रभीष्ट तो 


फिर “द्रः चल पडो; 
मिलते रहेंगे मार्ग में 
संब्रल नए agl 


कौन जानता था कि काशी के इस अनोखे 
साहित्यकार की चलने की कामना इतनी जल्दी मूर्त 
रूप में सामने आ जायगी | भारतेंदु के बाद काशी 
के जनजीवन का यह श्रनन्य अप्रतिम शब्दशिल्पी 
चला गया है। इस स्थान की पूर्ति करनेवाला 
कोई श्रन्य साहित्यिक दृष्टिगत नहीं हो रहा है । 


“श्रा से | | 


नळ्या HO 


नागरीप्रचारिणी सभा मे 
भारतेंदु जयंती 
साहित्यकारों हारा 
भावभीनी श्रद्धांजालि 


विगत ५ सितंबर को नागरीप्रचारिणी 
सभा में आयोजित ग्राधुनिक हिंदी के उन्नायंक 
भारतेंदु हरिश्चंद्र के जर्यंतीसमारोह में arai 
ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए. कहा कि काशी 
की विभूति बाबू इरिश्चंद्र युगविधायक एवं 
राष्ट्रीय साहित्यकार थे । समारोह की WAT 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के 
अध्यक्ष डाक्टर विजयपाल सिह ने की | 

इस अवसर पर डाक्टर विजयशंकर मल्ल 
ने अपनी श्रद्धांजलि afta करते हुए कहा कि 
भारतेंदु युगविधायक साहित्यकार थे श्रौर A- 
निकता का योक पहले उन्हीं को दिखलाई 
पड़ा | उनमें प्राचीन के प्रति wee स्था तथा 
वर्तमान के प्रति संवेदना थी और इसी कारण 
उनके साहित्य में तात्कालिक स्थितियों की गहरी 
प्रतिक्रिया दिखलाई पड़ती है । भारतेंदु ने निज 
भाषा की उन्नति के लिये agar सर्वस्व होम 
कर दिया | 


at त्रिलोचन शास्त्री ने कहा कि भारतेंदु 


i Mees ds 


220. eo 
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काल में ही हिंदी साहित्य के विविध अंगों का | 


विकास हुआ और उस विकास में भारतेंदु की 
छाप सभी जगह दिखलाई पड़ती है। हिंदी 
साहित्य में भारतेंदु का स्थान अनुपम है और 
उनके अनुरूप अभी तक दूसरा कोई नहीं हुआ | 

श्री श्रीशंकर शुक्ल ने अपनी सुमनांजलि | 


को है । वे हमारे प्रथम राष्ट्रीय साहित्यकार हैं 

डाक्टर शंभुनाथ सिंह ने कहा कि भार 
हरिश्चंद्र हिंदी के पितामह थे और agi 
हिंदी की प्रगति उन्हीं के मार्गदशन पर ही 
है। भारतेदु जी साहित्यकारों के क्रांतिकार 
मेधावी नेता थे और उनका व्यक्तित्व | 


प्रति समर्पित था । 
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अर्पित करते हुए कहा भारतेंदु की श्राधारमूत 
चेतना भारतीय राष्ट्रीयता की थी । उनमें प्राचीन 
के प्रति गौरव, वर्तमान के प्रति विकल वेदना 
तथा भविष्य के निर्माण के प्रति जागरूकता थी । 
वे हमेशा भारत की राष्ट्रीय छाकांच्षा के प्रति 
सचेत रहे । 


डाक्टर विजयपाल सिह ने कहा कि भार- 
तेंदु जी ने [जन परिस्थितियों में साहित्य के मंडार 
को भरा, वह प्रेरणादायक हे । भारतेंदु जी कुशल 
नाटककार, पत्रकार, निबंधकार शरोर कवि थे। 
उन्होंने da के प्रति लोगों का मोह दूर कर 
हिंदी के प्रसार श्रोर प्रचार के लिये जो कुछ 
किया, उससे feet जगत्‌ उनका सदा ऋ 


रहेगा | 


डाक्टर वासुदेव सिंह ओर वंशीधर श्रीवास्तव 


. ने भी भ्रद्वांबणि अर्पित की । 


` प्रकाशित ग्रंथों में सर्वोत्तम 


PERRI जन| 


विश्नाथप्रसाद मिश्र, महाराज जसवंतसिह की समस्त रचनाओं | 
Pe भूमि ie २ AS è y 

श्रनुमानत मूल्य-- १५.०० | 
o ययाति मतयर 


AMAT भानु, काव्वशास्त्र के समस्त अंगों का ग्रत्यंत ललित एवं आकर्षक 


मिका 


: सारतेंदु T थाबली का प्रकारानोदूघाटन 


इस अवसर पर स्वर्गीय शिवप्रसाद मिश्र 
‘ex द्वारा संपादित एवं सभा द्वारा प्रकाशित 
भारतेंदु ग्रंथावली के नाटक खंड का प्रकाश- 
नोदूघ्राटन सभा के प्रधान संत्री श्री सुधाकर 
पाडेय ने किया । «रुद्र? जी को अपनी श्रद्धांजलि 
aida करते हुए श्री पांडेय ने कदा कि “ट्र जी? 
arig के समान ही feat साहित्य के us 


नक्षत्र थे ओर हिंदी की श्रीव्रद्धि के लिये 


D, 


उन्होंने अपना जीवन होम कर दिया। इस 
ग्रंथावली में ‘ag जी' ने भारतंदु के काल की 
ऐतिहासिकता ज्यों की त्यो कायम रखी है। 
इस पुस्तक से ig पर Madara करनेवालों 
को सहायता मिल्लेगी । 
To विद्यानिवास मिश्र शोर डा० बिजयपाल 
az जी को श्रद्धांजलि अर्पित को । 


हमारे आगामी प्रकाशन 


| सतसई (लालचंद्रिका से युक्त) संपादक--सुधाकर पांडेय, बिहारी पर गंभीर शोधपरक भूसिका 
` के साथ पाठभेद, छदानुक्रम, अलंकारनिर्देश आदि से सुसज्जित अब तक के बिहारी संबंधी 


अनुमानित मूल्य ७०-०० 


३०-०० 


त्य का बृहतू इतिहास, भाग १४ -[हिंदी साहित्य का अद्यतन काल] Sto हरवंशलाल शर्मा 
it करुणापति त्रिपाठी | रीतिसाहित्य का विशिष्ट परिचयात्मक ग्रथ 


अनुमानित मूल्य-- १५-०० 


अनुमानित मूल्य--५०-०० 
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नता का महाकोव्य- 
रामचरितमानस 


A 


श्रीमती इंदिरा गांधी 

महान्‌ साहित्यिक ग्रंथ बड़े विद्वान्‌ पंडितों के 
लिये नहीं, बल्कि जनसाधारण के लिये लिखे 
जाते हैं। कुछ कवि अपने युग की ्रावाज समझे 
जाते हैं, लेकिन महान्‌ कवि अपने युग में ही नहीं 
वे हर युग म॑ वतमान रहते हें ओर उनकी वाणी 
AJAT सभ्यता और समूची मानवता के लिये 
होती है। रामायण और महाभारत जैसे महा- 
काव्यों का भी यही साध्य है | 

हम व्यास ओर वाल्मीकि के बारे में निशि 
रूप से विशेष नहीं जानते तो भी बहत कुछ 
भारतीयता जो ईँ, वह इन दो महान्‌ ग्रंथों की देन 
RI el दोनों a थों ने हमें आधार दिया और 
भारतवासियों की एक पीढ़ी को दसरी पीढी से 
आर एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से इन्हीं मूल्यों 
आर आकांक्षाओं के सूत्र से जोड़ा ये ग्रंथ 
सदा प्ररणा AR संतोष के खोत रहे हैं। इन 
अंथों को केवल भारतीय या हिंदू पुस्तकें मानना 
ठोक नहीं है। जब भी में इंडोनेशिया या दक्षिण 
पूव एशिया के अन्य देशों में गई हूँ, मैंने रामायण 
महाकाव्य की सावमोमिकता के दर्शन किए हैं | 
पिछले साल जावा में मैंने जोगजकांता के विद्या- 
थियों और अन्य नागरिकों द्वारा प्रस्तुत रामायण 


विल 


की नृत्यनाटिका देखी थी । बिभीषण का पाट 
एक ला स्टूडेंटने किया था और लक्ष्मण का पाट 
एक मेडिकल स्टूडेंट ने किया था । लेकिन जिस 
लगन ओर निष्ठा से उन्होंने इनकी तैयारियाँ की 
थीं, उसका काफी ऊँचा स्तर था | इसमें सभी पात्र 
मुसलमान थे, लेकिन रामायण के प्रति उनकी 
भावना हमसे किडी तरह कम नहीं थी | 

इंडोनेशिया में रामायण राष्ट्रीय महाकाव्य 
साना जाता हे | रामायण का महत्व औपचारिक 
धर्म की अपेक्षा और भी अधिक है । उसका मूल- 
तत्व है सत्य की विजय ओर मान्य कर्तव्य की 
ऊंची प्रतिष्ठा 

डुले तीन सो वर्षा से हमारी सभी भाषाओं 

ओर बोलियों में रामायण बार बार लिखी और 
कही गई हे । लेकिन प्रघुख रामायणो का अपना 
ही स्थान है--जैसे हिंदी में तुलसीदास का रामः 
चरितमानस ओर तमिल में tay की रामायण | 

बड़े बड़े कवि ओर नाटककार अक्सर परि- | 
चित विषयों और जानीमानी कथाओं को लेकर 
उनमें नई गहराइयों और दृष्टिकोणों पर प्रकार 


ऽ 


pips See 
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होते हैं । जनसाधारण इन महान्‌ ग्रयों को स्वयं 
नहीं पढ़ पाते तो उन्हें औरों से पढवाते हैं। 
तुलसीदास की रामायण का प्रभाव सदियों से 
केवल शिक्षित लोगों तक ही सीमित नहीं रहा | 
ऋधिफतर लोगों ने उसका रसास्वादन कानों द्वारा 
| È किया है। संसार में ऐसे कम ही ग्रथ होंगे, जिन्हें 
ne अनपढ़ लोगों ने श्रपनी जवान से इतनी बार 
दोहराया होगा | यह कहता शायद गलत न होगा 
fe किसी भी हिंदीभाषी परिवार में ऐसा बच्चा 
नहों होगा, जिसपर रामचरितमानस का प्रभाव 
i किसी न किसी रूप में न पड़ा हो । इस पुस्तक के 
ही विषय में एक विद्वान्‌ Rada ने कहा है--तु लसी- 
५ कृत रामायण हिंदुस्तान के बहुसंख्यक पढ़े लिखे 
श्रौर अनपढ़ दोनों ही लोगों के आचरण का 
आधार है | वेदों, उपनिषदों ओर पुराणों में जो 
कुछ भी मूल्यवान्‌ है, वह तीन at से 
. धिक वर्षा से हिंदू जनता के जीवन, 
चरित्र ग्रोर वाणी में घुल मिल गया है | 


तुलसीदास जी mea प्रखर विद्वान्‌ थे, लेकिन 
ने जो कुछ लिखा, वह जनसाधारण के 


रंभ में कहा दे । गीत र ग्रथ, शेली 
` की सरलता और विचार तथा भावना की गहराई 
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में तुलसी की रामायण A भक्तिसाहित्य का 
सबसे AST ग्रंथ मानता हू । 

अपने बचपन की भी सुझे याद 2) जत्र 
मेरे माता पिता और में हम तीनों को घर में संग 
होने का सुश्रवसर मिलता था तो सुबह cae साथ 
बैठकर गीता और रामायण पढ़ने का आनंद 
लेते थे । 

भक्तजन की दृष्टि में भले ही राम ईश्वर 
बने हों, लेकिन तुलसीदास फा मानस उन्हें 
महापुरुष के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्होंने 
भगवान्‌ का भक्‍त रोर श्रद्धा का पात्र उसी को 
बताया, जो यश ्रपयश ओर किसी प्रकार की 
लाभ हानि की परवाह न कर सत्य और न्याय 
के मार्ग पर चले । तुलसी के राम मानव थे 
और अपने समाज के श्रादर्श पुरुष | तुलसीदास 
जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, 
यानी हमारे जीवन का उद्देश्य दूसरों का हित 
है। अपना तन-मन-धन लगाकर इंसान की 
जिंदगी से श्रन्याय ओर स्वार्थ मिटाकर हम एक 
एसे समाज की रचना करें जहाँ जात पांत. Fa 
नीच र किसी प्रकार के भेदभाव का स्थान 
नहीं हो। महात्मा गांधी ने इन्हीं आदर्शों के 
आधार पर रामराज्य की कल्पना की थी | 


रामायण हमें मानव प्रकृति में निरंतर चलते 
हुए संघर्ष की याद दिलाती है | भगवान्‌ और 
मानव एथक नहीं है । मनुष्य को सत्य छा मार्ग 
दिखाते हैं । जनसाधारण को इसे समभकर अपने 
सामूहिक व्यवहार में लाना है | यही एकमात्र 
उपाय है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन का 


नो राणात्सक स्तर ऊँचा कर सकते हे । ( दिल्ली में 
. आयोजित तुलसीजयंती समारोह में भाषण jia 
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प्रेमचंद जयंती पर विद्वानों को श्रद्धांजलि 


वाराणसी से ग्राठ मील उत्तर लमही ग्राम 


स्थित प्रेमचंद स्मारक स्थल पर ३१ जुलाई को 
सायंकाल पाँच बजे उपन्यासकार प्रेमचंद फी 


८९वीं जयंती काशी नागरीप्रचारिणी सभा के 
तत्वावधान में समारोहपूर्वक मनाई गई । इस 
श्रवसर पर Aat ने भारत के इस महा 
साहित्यकार को श्रद्धांजलि पित करते हुए 
उनके गोरवानुरूप स्मारक के निर्माण पर बल 
दिया | 

समारोह की अध्यक्षता वाराणसी के जिला- 
frat श्री ञ्रयोथ्याप्रसाद्‌ दीक्षित ने की | इस 
अवसर पर पूना राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के 
संचालक श्री We पण नेने प्रधान afa थे | 
सभी amia ने स्मारक के 


व्यंजना ओर नवीन कविता-- 
ao श्री sro राममूति त्रिपाठी 


४.०० 


शब्द्शक्तियो का परिचय देकर व्यंजना का 
विवेचन एवं dea श्रौर पाश्‍चात्य साहित्यशास्त्र 
के प्रमुख RI का तुलनात्मक HAAA | 


ayaa की भूमिका-- 


ले० भी डा० शिवनाथ जी ६.०० 


भाषाशास्त्र का सर्वोत्तम श्रीर सर्वोगपूण रथ 
जिसमें श्रथतत्व के साथ उसकी विभिन्न mant 
के पारस्परिक संबंध का शोधपूण एवं वैज्ञानिक 
विश्लेषण | -+काशी नागरीप्रचारिणी समा 
Seb ee it oe 20235 


R 


वर्तमान स्थल पर 


Agia, साहित्यकार की मर्यादा के श्रनुरूप शीघ्र 
स्मारक बनाने की ्रावश्यकता बताई | 

आरंभ में सभा के प्रधान मंत्री श्री सुधाकर 
पांडेय ने प्रेमचंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते 
हुए उनकी साहित्यिक महत्ता पर प्रकाश डाला 
ait कहा फि इस स्मारक को हम उपयुक्त रूप 
देने के लिये प्रयत्नशील हैं, किंतु इसके लिये 
हिंदीप्रेमियों का सहयोग आवश्यक है। प्रेमचंद 
भारत के ही नहीं, विश्व के श्रेष्ठ साहित्यफारों सें 
हैं और आज उनके जन्मस्थल पर श्रद्धांजलि 
अर्पित कर हम अपने को धन्य मानते हैं | 


श्री लक्ष्मीशंकर व्यास ने कहा कि प्रेमचंद 
जनता के साहित्यकार थे ओर उन्होंने भारतेदु के 
बाद हिंदी को नया स्वरूप प्रदान किया, जिससे 
वह जनभाषा बनी र UZA के पद पर 
आसीन हो सकी | प्रेमचंद का साहित्य भारतीय 
समाज का दर्पण है | 


Sto बच्चन सिंह ने कहा कि प्रेमचंद ने गाँव | 
की feet को साहित्य में प्रतिष्ठित किया । इस | 
अर्थ में उनके जन्मस्थल पर यह समारोह सार्थक 
प्रतीत हो रहा है। प्रेमचंद ने नगर और at 
को मिलाने की चेष्टा की । सामाजिक उपन्यास 
द्वारा आपने हिंदी के पाठकों को तिलर 

पन्यासों से मुक्ति दिला 


काशौ हिंदू विश्वविद्यालय के हि 
के mag डाक्टर विजयपाल सिंह 


श्रपित करते हुए कहा कि प्रेमचंद बहुत बड़े फला- 
कार थे | गाँव के जीवन को लेकर उन्होंने महान्‌ 
साहित्य की रचना फी | आपने प्रेमचंद के उप- 
ardt के रचनाक्रम फा विस्तृत विवेचन एवं 
विश्लेषण करते हुए कहा कि मंगलसूत्र में उन्होंने 
साहित्यकार को नायक बनाकर भविष्य के समा- 
धान का संकेत किया है । 
संस्कृत विश्वविद्यालय फे भाषा विभाग के 
saq डाक्टर विद्यानिवास मिश्र ने प्रेमचंद को 
महान्‌ साहित्यकार के रूप में स्मरण फरते हुए 
वर्तमान स्मारक को हिंदीप्रेमियो के सहयोग से 
उपयुक्त रूप में बनाने पर बल दिया | 
प्रधान श्रतिथि श्री गो० पः नेने ने प्रेमचंद 
ली को प्रणाम करते हुए उनके स्मारक के विषय 
` में महत्वपूर्ण सुझाव दिए | श्रापने कहा कि जिस 
 फोठरीमें प्रेमचंद का जम्म हुश्रा था, उसी के 
o AIST कोठरी फा निर्माण स्मारक के अंग रूप में 
= कियाजाय | प्रेमचंद हिंदी के ही नहों, राष्ट्र के 
 शीषस्थ साहित्यकारों में थे। उनके स्मारक- 


- Taq wea 


की उपा 
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x AT प्रकोशन k 
हिंदी वार्षिकी, सन्‌ १६६३-सं० डॉ नरेंद्र 


घव मिलाकर यह ग्रंथ सन्‌ १९६३ की साहित्यिक प्रगति, गतिविधि 
शरोर ध्रभिव्यक्ति का AN a हो गया है । 


बिकास में फारसी श्रौर sae के शब्दों, ध्वनिर्यो, पदों आदि 


गफ्फार खाँ के संबंध में लिखे गए प्रामाणिक मराठी 
ता Al 


हिदी, हिंदीतर सभी लोगों का सहयोग मिलेगा । 
इस स्थल पर साहित्यिक शिविर आयोजित करने 
का भी सुझाव आपने दिया । 
अध्यक्ष पद से जिलाधिकारी श्री ्रयोध्या- 
प्रसाद दीक्षित ने भ्रद्धांजलि श्रार्पित करते हुए कहा 
कि प्रेमचंद विश्व के श्रेष्ठ साहित्यकारों की अ्रग्र- 
पंक्ति में हैं। उनकी तुलना डिकेन्स, चेखव; गोर्की, 
गेटे, मोपासाँ, टाल्सटाय श्रादि महान्‌ साहित्य- 
कारों से की जा सकती है | स्मारक के वर्तमान 
स्वरूप को विस्तार देने पर बल देते हुए आपने | 
कहा कि यह बड़ा काम है श्रौर इसका निर्माण 
साहित्यप्रेमियों के सहयोग से फिया जाना 
चाहिए | श्रापने घोषणा की फि लमही ग्राम की | 
कच्ची age को निकट भविष्य में पक्की बनाया 
जायगा । आपने प्रेमचंद परिषद्‌ की स्थापना तथा 
कथागोष्ठी करने का भी सुझाव दिया | 
अंत में श्री करुणापति त्रिपाठी ने धन्यवाद 
प्रकाश करते हुए प्रेमचंद फी महत्ता का विश्लेषण 
किया और सुझावों का कार्यान्वित करने का 
mama दिया | 


मूल्य-- १९-५० 


मूल्य - १८) 


महत्ता बतलाने की आवश्यकता 
] a ETN) RE क 
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मानस के MEN पर चलने से ही देश का हित 


काशी नागरीप्रचारिणी सभा में ६ अगस्त को 
सायंकाल श्रवधूत संत भगवाध्‌ राम के सभापतित्व 
में प्रायोजित तुलसीजयंती समारोह में वक्ताग्रों 
ने गोस्वामी तुलसीदास जी को श्रद्धांजलि afta 
करते हुए कहा कि तुलसीरचित रामचरित- 
मानस के श्रादर्शो एवं व्यवहारों को श्राचरण में 
लाने से ही देश में एकता स्थापित होगी श्रौर 
देश का कल्याण संभव है | 

वक्ताओं ने देश की वर्तमान जटिल स्थिति 
के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ma 
श्रावश्यकता है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति, राजनेता 
से लेकर सामान्य जन तक, मानस सें तुलसीदास 
द्वारा प्रस्तुत मर्यादाओं, श्रादर्शा एवं नीतियों को 
श्राचरण में उतारे; तभी देश में सही माने में 
नए समान का प्रादुर्भाव हो पाएगा श्रौर लोगों 
में ब्याप्त कटुता समाप्त हो पाएगी | 

संतशिरोमणि तुलसीदास जी को श्रपनी 
अद्वांजलि श्रार्पित करते हुए श्रवधूत संत भगवान्‌ 
राम ने कहा कि तुलसीसाहित्य के प्रचार श्रौर 
प्रसार के साथ ही हमें तुलसी के शुरू के जीवन 
की तपश्चर्या की चर्चा भी लोगों से करनी 
चाहिए । तुलसी जिस' साधना के माध्यम से 
भगवान्‌ राम तक पहुँचे, उसके वणुन से सामान्यः 
एवं साधारण लोगों को भगवद्भक्ति के प्रति 
प्रेरणा मिलेगी । 

अवधूत संत ने कहा कि मानव में व्याप्त 
चुटियों को दूर करने का प्रयास तुलसी ने मानस 
के माध्यम से किया है और यदि उस प्रयास द्वारा 


Memb rn In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मानव के अंदर की त्रुटियों दूर हो जायँ तो संपूर्ण 
मानव समाज सुखी हो जाय। आपने कहा कि 
श्राज श्रापसी कलइ के कारण देश में अव्यवस्था 
wat हुई है श्रौर यह कलह तभी समासत होगा, 
जब इम संतों के बताए मार्गो पर चलेंगे | 
श्रवधूत संत ने कहा कि रामराज्य में भी 
लोगों में श्रसंतोष था, लेकिन भगवान्‌ राम ने 
लोकहित का ध्यान रखते हुए बड़े सुव्यवस्थित 
ढंग से समाज एवं राज्य को चलाया । श्राज 
आवश्यकता हे . कि इम भगवान्‌ राम से 
प्रेरणा at | 
स्वामी करपात्री जी का प्रवचन 


` 


स्वामी फरपात्री जी ने कहा कि तुलसीदास 
जी हमारे पावन मार्गदर्शक ईं । वे भारत ही 
नहीं, विश्व फा मार्गदर्शन करते हैं। वे हमारे 
ऐतिहासिक महापुरुष हे श्रौर लौकिक, पारलो- 
किक, राजनीतिक उन्नति फी उच्च कोटि की शिक्षा 
देनेवाले साहित्य के श्रनन्य सष्टा हैं | शास्त्र को 
प्रमाण माननेवाला तलसीसाहित्य ही ऐसा 
साहित्य है, जिसे सभी संप्रदाय के लोग TEL 
की दृष्टि से देखते हैं। इसका कारण यह है कि 
वह वेदाभ्रित है | «उनके साहित्य में रामराज्य 
की फल्पना द्वारा देहिक, दैविक और भौतिक 


उत्पीड़न से मुक्ति श्रोर सबको न्याय का मागी 


सुलभ होता है । 


स्वामी जी ने कहा फि लोकतंत्र धर्मशील. 9 
होने से बलशाली होता है; न कि भर्मतिरपेदच 
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रामराज्य में गिरे को उठाने से, ऊँचें को ओर 
उठाने से लोकमुक्ति का विधान है और यह 
विधान मानस में तुलसीदास ने प्रस्तुत किया | 
वे निराकार, निराकार एवं साकार और साकार 
तीनों प्रकार के ब्रह्मा को एक दूसरे का पूरक 
समभते थे, क्योकि पूर्ण निराकार से अन्य ब्रह्म 
प्रकाशमान है । तुलसी साहित्य का हमारे जीवन 
पर और संस्कृति पर पूर्वज ऋण है उसका हमें 
सतत संमान करना चाहिए ! 

सुश्री शुभदा तेलंग ने ञ्रपनी भावांजलि 
श्रपिंत करते हुए कदा कि गोस्वामी तुलसीदास 
के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जग्र 
दम उनके बताए गए मार्गो पर चलेंगे । ATS 
सारे देश में कु ठा; प्रतिस्पढ़ व्याप्त हे, र्थिक 


स्थिति गड़बड़ हैं, जनजीवन त्रस्त हे, चारों ओर 
अंधकार ही दिखलाई पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में 
“रामचरितमानस? ही ऐसा ग्रंथ हे जो एक नई 
रोशनी दे सकता है ओर उस रोशनी में चलकर 
इम सभी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं । 


A 


उन्होंने कहा कि तुलसीदास st चाहते थे कि 


जनवाशी के द्वारा ही जनमानस शुद्ध हो, राम का 
श्रादर्श लोगों के मन में बैठे ओर लोकजीवन राम 
के आदर्शों के अनुरूप बने । इसीलिये उन्होंने 
मानस की रचना जनवाणी में की | आज तुलसी 
ओर मानस ही देश की एकता के सूत्र बन सकते 
हैं। संपूर्ण भारत तुलसी के मानस से 
प्रभावित है | 


——— ones 


प्रकाशित हो गया 


हिंदी साहित्य में em पर लिखित प्रथम गौरव ग्रंथ 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ‘sa’ जी के Maa- 


काल 


में [सन्‌ १६६७] स्वीकृत शोधप्रबंध 


अब संशोधित, Raña रूप में 


उग्र ओर उनका साहित्य 


लेखक - डॉ० रत्नाकर पांडेय 
मूल्य-बीस रुपए 


नागरीम्रचारिणी सभा 
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आनेक aaa चित्रों, व्यंगचित्रों , श्रश्ञत 
सामग्री तथा इस्तलिपियों से dafa 
आकार So feats १६ पेजी, एष्ठसंल्या-५५० 


का नवीन प्रकाशन 


शतं 
qa 
Lo 
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प्रोफेसर देशपांडेव ने षहा कि तुलसी साहित्य 
भारतीय संस्कृति की आत्मा की पुकार दै | 
तुलसीदास राष्ट्रकवि हैं aK उनसे देश के सभौ 
भाषाश्रों के कवि प्रेरणा लेते हैं । 

प्रारंभ में सभा के मंत्री श्री सुधाकर पांडेय 
ने अपनी सुमनांजलि afia करते हुए कहा कि 
मनुष्य मनुष्य बने, यही आदर्शं तुलसी का रहा 
है और हमारा प्रथा होना चाहिए कि तुलसी के 
विचारों एवं आदर्शो के प्रचार ओर प्रचार से यह 
भावना देश में Gare जाव क्योंकि इसी में 
लोकमंगल 2 | 


श्री पांडेय ने ser कि तुलसीदास जी 


हिंदी शब्दानु शासन 


संतशिरोमणि थे श्रौर सारे देश में राम को 
आराधना कराने का श्रेय तुलसी को दै। 
वे कुटिया से लेकर महलों तक समानरूप से 
श्रद्धा के पात्र i उनकी महत्ता एवं राम की 
मर्यादा के अनुरूप हमने मानस चतुश्शती मनाने 
का निश्चय किवा दै ्रौर इसमें स [णं देश का 
सहयोग मिल रहा Z| हम मानस के AJET 
देश का चित्र उपस्थित कर सकें, यह तुलसी की 
सही श्रद्धांजलि होगी । 


इस अवसर पर दयानंद इंटर कालेज के 
छात्रों न तुलसीकृत भजन एवं श्री लालधर 
त्रिपाठी प्रवासी? ने रामायणुपाठ प्रस्तुत किया । 


भाषाविज्ञान से संवलित हिंदी का सर्वमान्य, प्रामाणिक और मौलिक व्याकरण 


x 
लेखक-अआचाय किशोरोदास बाजपेयी 
मूल्य--सोलह रुपए 


नागरीप्रचारिणो सभा का प्रकाशन 


वाजपेयी जी का यह ग्रंथ हिंदी व्याकरण को नए परिपाश्व में देखने का आशोक 
eS है | शास्रीय विचारपद्धति में निष्कषे की अपेक्षा निष्कष तक पहुँचने की 
प्रक्रिया महत्वपूर्ण है । इस पुस्तक से हिंदी व्याकरण को नई दिशा प्राप्त हीगी। | 
इस पुस्तक में पहली बार व्याकरण के तत्वद्शन का स्वरूप स्पष्ट हुआ है. । 


इस व्याकरण में आपको हिंदी की 'सिद्ध' 


७ ओर साध्य क्रियाओं का स्पष्टीकरण मिलेगा। 
७ निःसंदेद हिंदी की पद्धति संस्कृत से भी श्रधिक 
७ कलात्मक और वेश्ञानिक है, यह आप स्वयं 
७ इसर पुस्तक का श्रध्ययन करके कहेंगे | 
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अगस्त १९७० का प्रकाशन 


(१ ) हिंदी का संस्मरण साहित्य राजरानी शर्मा १०-०० 
dara विश्वविद्यालय द्वारा १६७० में स्वीकृत श्रनुबंध । प्रस्तुत ग्रंथ में लेखिका 
ने संस्मरणों के स्वरूप की विवेचना, उसके उपकरण, ma विधाश्रों से stata, भेद, 
विकास के साथ साथ ग्यारह संस्मरण लेखकों का विशद्‌ विवेचन प्रस्तुत किया है | 
( २ ) हिंदी को भाषावैज्ञानिक अध्ययन डॉ° मनमोहन गौतम १०-०० 
gao ए० तथा उच्चस्तरीय परीद्वाश्रों के लिये भाषाविज्ञान तथा हिंदी भाषा 
की मौलिक, किंतु परीक्षो पयोगी कृति | 


( ३ ) बृहृदू-साहित्यिक-निबंध डॉ० यशगुलाटी १४८०० 
Qao go तथा समकक्ष परीक्षाश्रों के लिये प्रसिद्ध श्रालोचकों एवं प्राध्यापकों 
द्वारा लिखित उच्च कोटि के साहित्यिक निबंधों का संग्रह | 
( ४ ) पाश्चात्य काव्य-शास्त्र Sto रामरजपाल द्विवेदी ४-०० 
पाश्चात्य काव्य-शास्त्र तथा विभिन्न विधाओ्ं के विकास के साथ साथ श्ररस्त 
लॉनलाइनस, होरेस, क्रोचे, Rada तथा इलियट पर विशद विवेचन | z 
( ५ ) फतेहपुर सीकरी एक हिंदू नगर हंसराज भाटिया Geos 
फतेहपुर सीकरी वस्तुतः एक हिंदू नगर था और शाहनहाँ ने मात्र परिवर्तन 
किया हे, इस तथ्य फो ऐतिहासिक तथ्यों के संदर्भ में पढ़िए | 


7 ( ६ ) शहीद मेजर मामचंद Goo 


सन्‌ १६४२ की महान क्रांति के संदर्भ में लेखक ने एक श्रेष्ठ, रोचक ऐतिहासिक 
उपन्यास प्रस्तुत किया है। 


गत मास के प्रकाशव 


( १ ) ताजमहल हिंदू राजभवन था 


(२) संघर्ष के पथ पर hp ल 


तनसुखराम गुप्त ४५-०० 


(३) गद्यांजलि i 
(४ ) दीमक की भाषा सतीश saaa ४-०० 
( ४ ) सुधि आई श्याम विमल ८-०० 


s gurie २०६ 
सूये प्रकाशन, नई सड़क, दिल्ली ६ 


व एफ 
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राष्ट्रीय मंच की स्थापना आवश्यक 


भारतीय हिंदी संघ के सचिव एवं महाराष्ट्र 
राष्ट्रभाषा प्रचार सभा के संचालक श्री गोपाल परशु- 
राम नेने ने विगत २ श्रगस्त को यहाँ कहा कि 
यदि हिंदी को सचमुच भारत संघ की भाषा बनाना 
है तो इसके लिये एक ऐसे मंच का निर्माण करना 
होगा, जिससे इस प्रश्न पर राष्ट्रीय स्तर पर 
विचार किया जा सके श्रोर राष्ट्रीय स्तर पर 
उसका प्रचार हो सके | 


श्री नेने काशी नागरीप्रचारिणी समा क्री 
श्रोर से किए गए अपने स्वागत का उत्तर दे रहे 
थे। आपने कहा कि यह मंच ऐसा होना चाहिए 
जो राजनीति को प्रभावित कर सके श्रौर हिंदी 
तथा अ्रहिंदी के भेद को समाप्त कर सके | इस 
संबंध में लोकजाणति श्रौर लोकशिक्षण का कार्य 
भी इसी राष्ट्रीय मंच से होना चाहिए | 

श्री नेने ने ser कि अंग्रेजी के समर्थक लोग 
हिंदी का महत्व कम करने श्रोर भ्रम पैदा करने 
के लिये ही उसे संपर्षभाषा की संज्ञा देते हें | 
वस्तुतः हिंदी सपर्कभाषा नहीं, बल्कि भारतीय 
संघ की संघभाषा है। आपने कहा कि लोक- 
त॑त्र का यह तकाजा है श्रौर लोकतंत्र तभी सफल 
होता है, जब लोकशिक्षण श्रौर लोकजाणति 
होती है। लोकजाणति के लिये आवश्यक है 
लोकभाषा ओर लोकभाषा वह है, 
देश का शासन चले । ऐसी लोकभाषा इस देश 
में हिंदी के श्रलावा दूसरी हो ही नहीं सकती | 


HI सुलभाना है तो उसपर राष्ट्रीय = 


जिसमें . 


हिंदी के प्रश्‍न पर विचाराथं 


श्री नेने ने हिंदी के श्रभी तक संघभाषा न. 
बनवाने के लिये काफी इद तक हिंदीभाषी राज्यों 
को जिम्मेदार बताते gu कहा कि इन राज्यों ने 
एक बहुत बड़ी गलती की है श्रौर वह यह है कि 
उन्होंने श्रमी तक यह साबित नहीं किया है कि 
हिंदी के माध्यम से सारा काम किया जा सकता 
है। sta भी हिंदीभाषी राज्यों का प्रशासन 
अंग्रेजी के माध्यम से होता है श्रोर वहाँ शिक्षा का 
माध्यम अ्रभी तक पूरी तरह हिंदी को नहीं बनाया 
गया 


आ नेने ने कहा कि श्राज श्रावश्यकता इस _ 
बात की है कि हिंदीभाषी राज्यों में हर क्षेत्र में 
हिंदी का प्रयोग हो। यहाँ हिंदी जितनी 
प्रयोगसिद्ध होगी, श्रहिंदीभाषी राज्यों में उसका 
उतना ही श्रनुकूल प्रभाव पड़ेगा | हिदी का प्रश्‍न 


से राष्ट्रीय स्तर पर विचार करना होगा । | 


आपने बताया कि महाराष्ट्र, केरल | 
जिन श्रहिंदीमाषी राज्यों में act तक 
श्रनिवार्यं रूप से पढ़ाई 


= 
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संतोषजनक ढंग से न किए ज्ञाने पर दुःख प्रकट 
किया | 

आरभ में फाशी नागरीप्रतारिणी सभा के 
प्रधान मंत्री श्री सुधाकर पांडेय ने सभा की ओर से 
श्री नेने का स्वागत करते हुए. कहा कि श्री नेने 
हिंदी का ऐसा संघटन बनाना चाहते हैं, जिसके 
माध्यम से पूरे देश को एकता के सूत्र में ्रावद्ध 
किया जा सके | श्रापने कहा कि श्री नेने ने 
अहिंदीभाषी क्षेत्रों में हिंदी के प्रचार में बहुत 
HALY योगदान कया | | 


Bd इस आत पर दुःख प्रकट फिया कि 


a Fa a ey eee, ५5 


स्वामी 


SS £ R द ` 
sis और गजेत्र के जमाने से भी अधिक संख्या में 
इस देश में मूर्तिमंजन का कार्य चल रहा दै। 
यह कार्य न केवल राजनीति के क्षेत्र में, ates 


भाषा के क्षेत्र में व्यापक रूप से हो रहा है | 


इस अवसर पर अखिल भारतीय हिंदी 
प्रकाशक संघ के महामंत्री श्री कृष्णचंद्र बरी, श्री 
करुणापति त्रिपाठी तथा काशी विद्यापीठ के 
व्यापक डाक्टर उमाशंकर शर्मा ने भी श्री 
का स्वागत फरते हुए हिंदी के प्रचार ओर प्रसार 
में उनके योगदान की सराहना की | अंत में श्रा 
सुधाकर पाडेय ने धन्यवाद किया । 


Ser 


सत्यदेव परिब्राजक 


लिखित पुस्तकें 


श्वनंत फी शोर 
खनुभूतियाँ 
अमेरिका के स्वावलंबी विद्यार्थी 


श्रमेरिका प्रवास की मेरी अ्रदृभत कहानी 


जमनी में मरे ्राध्यास्मिक प्रवचन 
ज्ञान के उद्यान में 

पाकिस्तान एक मृगतृष्णा 
विचारस्वातंत्र्य के प्रांगण में 
लहसुन बादशाह 


३.०० 
१.२५ 
०,७५ 
३.३० 
१.५० 
३.०० 
१.०० 
१.७५ 
३.५० 


स्वामी जो की सभी पुस्तकें अत्यधिक उपयोगी हैं। शिक्षा 


संस्थाओं एवं पुस्तकालयो में इन पुस्तकों का सेट रहना आवश्यक हे | 


नागरीप्रचारिणी समा, वाराणसी 
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पुस्तक परिचय ¬ 


नीचे पाँच पुस्तकों की परिचयात्मक 
समालोचना प्रस्तुत क्री जा रही है, जिसमें एक 
कवितासंग्रह, दो anig, एक ग्रंथावली तथा 
एक कद्दानी संग्र है | प्रथम चार पुस्तकों का 
। प्रकाशन काशी नागरीप्रचारिक्षी सभा ने किया 
है तथा अ्रंतिम समीक्ष्य कहानी संग्रह 'हारूँगी 
| नहीं? के प्रकाशक हैं अनुराग प्रकाशन, वाराणसी । 


|. प्रथम पुस्तक है>गगनगुफा 

|. कृतिकार डा० संपूर्णानंद 

| डा० संपूर्णानंद द्वारा लिखित दोहो एवं 
' पाइयो के इस संकलन maga’ रचना- 
| संग्रह का काव्य से AAE ्राध्यास्मिक महत्व है; 
इसमें crafts एवं आधिमौतिक सिद्धांतों का 
ahh रूप में समन्वय है। स्पष्टतः अधिकतर 
| छुंद गुरु की श्रम्यर्थना में लिखे गए है, जो 
| आध्यात्मिक yga की ओर उन्मुख i 
। ge को मुक्तिदूत के रूप में देखते हुए डा० 
l साहब लिखते हैं - 

f “कोटिन जतक ब्रह्मा रुद्र इरि, गुरु वशिष्ट सम कोट | 
कोटिन जनक कबीर पैर गुरु श्रागे सब छोट || 
इस संग्रह में राधास्वामी मत के गुरु हुजूर साहब 
के ग्रंथ “प्रमबानी? तथा “जगत प्रकाश? नामक ग्रंथों 
का प्रभाव होते हुए भी लेखक की अपनी 
मोलिकता के दर्शन होते हैं | परमात्मा के अ्रस्तित्व 
को गुरु में देख कर सगुण उपासना के सिद्धांतों 
का प्रतिपादन इस पुस्तक की विशेषता है | 


| 


नागरीप्रचारिणी सभा की चार पुस्तक 


कहीं कहीं लेखक की प्रतीति सूफियों जैसी हे) 


— डा० सरला शुक्ल 
जैसे-- 


~ t 
वा जन से क्या माँगियों जो हैं निधन आप | 
माँशिय तो गुरुदेव से मेटे सत्र संताप || 
संसार के मोइजाल के प्रति विरक्ति तथा 


वेराग्यमूलक प्रवृत्तियों के भी दिग्दर्शन होते हे | | 
जैसे एक स्थान पर लेखक ने लिखा है-- 
“आपुहि थेरत श्राप थिरावत चेतत नाहि tara” 
एक भाव प्रेमास्पद ईश्वर से gama की 
विकलता भी ज्ञान की मूलक हैं, ऐसी स्थापना 
डा० साहब ने इन रचनाओं के द्वारा की है| 
कवि की विरहिणी आत्मा पुकार उठती है-- 
“तड़प तड़प में रहती आकुल सुवन चूनर ata 
प्रीतम अंत तो दर्शन दीजे? | ah 
पुस्तक में कुछ सुंदर भजन हैं, जो काव्य: 


शक्ति काव्य के कृतिकारों की श्रेणी में महत्व 
स्थान दिलाते हैं । 

कई छुंदो में नारीनिंदा की भर्त्सना की _ 
गई हैं तथा पंडितों, पंडों और पुजारियों के 
पाखंड पर व्यंग करते हुए समाज में सदूध 
प्रचार पर बल दिया गया है | आत्मसुधाः 
का लक्ष्य होना चाहिए, इस बात पर्‌: 
साहब ने बार बार जोर दिया है। | 
रचनाओं में उदू के भी पद हैं 


१६ 


ईश्वरभक्ति और कही प्राणिपात्र की सेवा में उसे 
आपित कर देने का श्रावाइन करते हैं उनके 
विचार से समस्त ग्रंथों का अवलोकन तथा मनन 
करने के उपरांत भी मोक्ष बिना संतसंगति एवं 
दुगुरु कृपा के नहीं होता | 
डा० साहब ने एक स्थान पर लिखा हे-- 

' गुरुदर्शन की महिमा भारी, बरनत MEER | 
तन मन की सब मैल छुड़ावत होत्रत घर उजियार | 
प्रतीकों एवं बिंबो का प्रयोग रहस्यवाद के रूप 

में स्थान स्थान पर आया है | प्रार्थना एवं वंदना 
के कुछ पदों में संगीत का लालित्य ग्रभीष्ट 
लगता है | 
डा० संपूर्णानंद की इस पुस्तक में उनकी 
न्मभूमि वाराणसी की जनभाषा भोजपुरी के 
भी पद हैं, जिनमें भक्ति एवं मोक्ष के सुख एवं 
महात्म्य का वर्णन है। 
भाषा परिमालित बोधगम्य पर ञ्रव्यवस्थित है 

किंतु पदविन्यास तथा श्रलंकारों का प्रयोग कवि 
के प्रौढ़ साहित्यिक एवं संगीतात्मक ज्ञान को 
= दिग्दशित करता हे । सार्वभौम चिरंतन सत्य को 
आधार बनोकर लिखे गए ये पद डा० संपर्णानंद 
के व्यक्तित्व के एक छिपे हुए पक्ष को उजला 


पुनरामिर्व्याक्त की रचनाओं 
का संकलनफता का मोह कहीं 
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Slo साहब में giada है ग्रोर कहीं वह गुरु तथा | 


| 
i 
त है, 
~ 
ल्ल 


प्रमाणिक शब्दकोश 


gza हिंदी शब्दसागर 

सं०---श्री श्यामसुंदरदास मुल्य ६.०० 
हिंदी का सबसे बड़ा श्रौर प्रामाणिक कोश, जो 
as खंडों Hod हुआ है। संप्रति खंड 
१, २, ५, दी प्राप्य हैं। इनका दाम ३३) है 


gga हिंदी शाब्दसागर, शब्दसागर का 
संशोधित श्रौर परिवर्थित संस्करण १० भागों 
में प्रकाश्य । सात भाग प्रकाशित हो चुके 
६। प्रति भाग २१.०० 


संक्षिप्त हिंदी शब्द्सागर 

सं०--भी रामचंद्र वर्मा २५,०० 
संशोधित, संवर्धित एवं नवसंपादित | mA- 
निरूपण की प्रामाणिकता एवं विशदता के 
साथ यथास्थान उदाहरण दिया जाना इस कोश 
की विशेषता है.। हिंदी के श्रध्येताश्मो क लिये 
यह श्रत्यंत उपयोगी है । 

घु हिंदी शब्द्सागर 

संपादक--श्री करुणापति त्रिपाठी १५,०० 
इस कोश में शब्दों के हिंदी पर्याय के साथ 
उनकी व्युत्पत्ति और विविध मुहावरे भी 
दिए गए हैं। हिंदी कोशों में यह सर्वाधिक 
प्रामाणिक श्रोर व्यवद्दारोपयोगी है । 
शब्दसंख्या ५००० से ऊपर है | 


लघुतर हिंदी शब्दसागर 
संपादक--श्री करुणापति त्रिपाठी ८.०० 
उपयु क्त लघु हिंदी शब्दसागर का संच्षिप्त ) 
संस्करण हैं, जो माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों E 
के उपयोग को दृष्टि में रखकर तैयार किया | / 
गया है। ; 


_नागरीग्रचारिणी सभा, काशी | 
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दूसरी पुस्तक है-- 
आधुनिक हिंदी प्रगीत सें संग.ततत्व 
श्राजकल हिंदी में शोधकर्ताशों की ate सी 
श्राई हुई है । साहित्य में बाढ़ का आना अच्छी 
बात है, किंतु स्थायी साहित्य और उपलब्धिमूलक 
समालोचनाएँ ही कालांतर में टिक पाएँगी, यह 
निश्चित है | कृतियों का इतना आधिक्य है कि 
कभी कभी कोई अच्छी कृति देखकर आश्चर्य होता 
है। कुछ वर्षो पहले लखनऊ विश्वविद्यालय ने 
डा० उषागुस का एक शोधग्रंथ प्रकाशित किया था 
जिसका नाम था हिंदी के कृष्णुभक्तिकालीन साहित्य 
संगीत | उसके बाद डा० उषा मिश्र ने काव्य 
ग्रोर संगीत का पारस्परिक संबंध नामक पुस्तक 
लिखी थी । यह पुस्तक इस विषय में संबंधित 
पुस्तकों में निस्संदेइ चर्चायोग्य पुस्तक है | साहित्य 
में 'श्राधुनिक? शब्द विवाद का विषय है, पर डा० 
विमला गुप्त ने आधुनिक काल को भारदेंदुयुग 
से माना है। 


मूल्य १६-७५ ३ 


JINA UJAMAA 

मानसमराल.स्वर्गीय भी शंभुनारायण चोजे के अनुशालनात्मक लेखों में उदूमासित सामग्री बहुमूल्य 
श्रौर “मानस” के शोधकर्ताश्रों के लिये सेतु होने पर भी बिखरी पड़ी थी । श्री सुधाकर पांडेय ने उसका 
संकलन ओर संपादन करके व्यवस्थित रूप दे दिया है 

श्री शंसुनारायण चौत्रे के महत्वपूर्ण लेखों के साथ ही तीन सो पृष्ठों के परिशिष्ट में श्री सुधाकर 
नी ने मानस! पर शोध करनेवालों के लिये जो अत्यंत उपयोगी, सहायक और विचारोत्तेजक | 
सामग्री दी है, वह सर्वथा नवीन और महत्वपूर्ण है। श्री राय कृष्णदास के कथनानुसार 'परि शिष्ट 
TATRA जो उपादेय सामग्री सुधाकर जी ने दी है, उससे सुस्पष्ट है 
Rat को छोड़कर "मानस? की पाठशुद्धि के लिग्रे केवल वर्तनी को एकरूपता देने 
बचा रह गया है । इसके साथ ही अपने ४६ प्रृष्ठों के विस्तृत प्रस्तावनागते सर्वेण में सुध 
गोसाई' जी संत्रंधी प्रायः सभी पहलुओं पर ध्यान दिया है और उनका विचारोत्तेजक विवेचन 
बो श्रानेवाले काय के लिये aga उपयोगी सिद्ध होगा |? > 

मानस पर गंभीर अध्ययन, मनन और गवेषण करनेवाला के लिये यह ग्रंथ संग्रहणी ; सा 
उन लोगो के लिये भी, जो तुलसीदास जी के संबंध में प्रामाणिक जानकारी की इच्छा रखते | 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 


लेखिका ने भारतेंदुयुग से लेकर नई कविता 

की समस्त काब्यगत शैलियों को समाहित 
करने का प्रयास किया हे । पुस्तक सात परिच्छेदो 
में विभक्त हे जिनमें कालगत तथा कलागत 
दृष्टिकोणों से काव्यगत तत्वों में संगीततत्य की 
खोज की गई है। प्रयास निस्संदेह प्रसंशनीय हैं, 
पर पुस्तक, को बोद्धिकता के परिवेश में बाँधने के 
मोह में मूल विषय कहीं कहीं भटफ़ गया हे | विशे- 
पतः छायावादी प्रगीतिकाश्य के परिच्छेद में 
प्रसाद और पंत के कुछ श्रच्छे संगीतात्मक गीतों 
की चर्चा का न होना ग्रखरता हे | छायावादी 
काल के लगभग सभी महत्वपूर्ण कवियों की 
रचनाञ्रों को प्रतिनिधि स्वरूप प्रस्तुत किया 
गया है, ऐसी प्रतीति होती है । पुस्तक की भाषा 
आकपक एवं सुंदर हे तथा MÀ चलकर इस 
प्रकार के अत्यंत परिश्रम एव लगन से किए ग्ण. 
शोध कार्य हिंदी में ऐतिहासिक महत्व के 
सिद्ध्य होंगे | 


कि दो तीन दजन 


तीसरी पुस्तक है 
कृपाराम ग्रंथावली 
 नागरोप्रचारिणी सभा की आकर ग्रंथमाला 
के अंतर्गत प्रकाशित 'कृपाराम ग्रंथावली? नामक 
यह पुस्तक हिंदी जगत्‌ के लिये अत्यंत ऐतिहासिक 
महत्व की है । इस पुस्तक ने यह सिद्ध कर दिय 
है कि oferta “बरवे? आविष्कर्ता रद्दीम नहीं, 
बल्कि कृपाणम हैं। नाविकाभेद के इस प्रथम 
आचार्यं की एकमात्र उपलब्ध कृति 'हिततरं- 
गिनी! का यह सपादित प्रारूप “कृपाराम ग्रंथा 
वली? प्रत्येक हिंदी तथा साहित्यप्रेमी के लिये 
अत्यंत उपयोगी एवं अवश्यक है | 

हृपाराम जी की पुस्तकों में एक प्राप्य पुस्तक 
हिततरंगिणी में दोहा तथा yeh अनेक महत्व- 
` पूण प्रकार व्यक्त हुए हैं, जो क्षतिकार के ञ्रगाध 
_ साहित्यिक ज्ञान के द्योतक हैं | नरदोहा, हंस दोहा, 
चल दोहा, भदुकल दोहा, बानर दोहा, मरकट 
दोहा तथा पथोधर दोहा आदि का प्रयोग पुस्तक 
के साहित्य को द्विगुणित कर देता है। विष्णुपद, 
` दृरिगीतिका, अरण, प्लवंगम तथा करों के विषयों 
. में लेखक के अधिकारिक ज्ञान को चुनौती नहीं 
दी जा सकती । रूपकों एवं अलंकारों का प्रयोग 


fe aren ene ee 


` पुरानी हिंदो-भी चद्रधर शर्मा gad 


अथेतर की भूमिका -डा० शिवनाय 
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भापासंस्कार ओर परिष्कार 
के लिये 
उत्तमात्तम व्याकरण 


हिंदी व्याकरण-पं० कामताप्रसाद गुर १२.५० 
संक्षिप्त हिंदो व्याक्रण-पं० कामताप्रसाद गुरु ४.० 
मध्य हिदी व्याकरण -पं० कामताप्रमाद गुरु ३.०० 
प्रथम हिंदी ञ्याकरणु-पं ० कामताप्रसाद गुरु ०.५ 
feat शब्दानुशा सन-पं » किशोरी दास वाघपेयी १६.० 
सरल शब्दानु शासन- 


Go किशोरीदास वाजपेयी २,५०० 

हिंदी कारकों का विकास-डॉ० शिवनाथ ३.०० 

आरे प्राकृत ठयाकरणु-श्री जगन्मोइन वर्मा ०.९५ | 
पुरानो राजस्थानी-्री तेत्सीतारी 

श्रनु० डॉ० amar सिंह 


भाषाशास्त्र के मत्व पूर्ण ग्रथ 


५७,०७० 


हिंदी साहित्य का gea इहिहास--भाग २ 
(हिंदी भाषा का विकास) 
सं० डा० azz वर्मा 
भाषा-बिज्ञान-सार-श्री राममूर्ति मेहरोत्रा ३, 
हिंदी का ava भाषाविज्ञान- 
“श्री गोपाललाल खन्ना 


३०,०० 


oo 


१.०० 


feglaral, सावधान ! 
-श्री रविशंकर शुक्ल ५४,५० 
२.०० 


राष्ट्रभाषा पर विचार-भी चंद्रबली पांडेय ५.५० 


हकायके हिंदो-अ्रनु यद श्रतइर aaa रिनवी २.०० | 


खड़ी वोली का आंदोलन- 
—sje शितिकंठ मिश्र ७,०० 


६,० o | 


SNE SN क 
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Cami से इनका सगुशोपासक होना प्रायः निश्चित प्रयास एराइनीय है। दोहे श्रौर चौपाइयों में | 
है। भागवत के पाँच अध्यायों का इस पुस्तक के लिखे गए. इस काब्य का तात्विक विवेचन सफलता- | 
एक ही अध्याय में सुंदर समन्वय हे । भक्त AT, पूर्वक किया गया दै | पौराशिक संदर्भो की भूमिका | 
राजेंद्र, मोहन, saaa तथा द्रौपदी-चीर- तथा उद्धरणों से लक्षदास की araail की _ 
इरण नामक ग्रध्याय पूरी रचना में सर्वोत्कृष्ट स्थापना तथा दार्शनिक उपमानां की सैद्धांतिक 

| प्रतीत होते हैं । व्याख्या रोचक लगती दे । इस ग्रंथ की विशेषता 

| 2) कही कहीं मनोवैज्ञानि$ ae आकर्षित करते 


aged, KAAI तथा सुधन्वा सुरथ की र प 3 i a 
हैं, Ra लक्षदास के श्रनुसार प्रेम शून्य में नही ह 


| कथाश्रों के द्वारा भक्तिभावना को प्रधानता देने RAD : 
का सफल प्रयास किता गया है। महाभारत के AEA | उउका मूल AA रूप z l À प्रम as 
| राजनीतिज्ञ कृष्ण का प्रेमरस से सने हुए रूपका अर थ दाता i इस कथन की सिद्धि के 
प्रतुस्ती फरण इस पुस्तक क्ती विशेषता = | लिय लक्षदास द्वारा बारात कृष्ण क्र गोपिों क 
| oe Ps i प्रति असीम SHIT एबं श्रनुरागमय समपणु का 
| गोस्वामी लक्षदासराचत कृष्णुरससागर Sin 2228. 

5 = is जुआ का गई है | 


ब्त Tag 
fral jer aad से तिया 


३,9 


| संभवतः अवधी भाषा मं लिखा गया पहला इ ष्णु- 
भक्ति काव्य है| डा० मुरारीलाल शर्मा के शोध 
प्रबंध के बाद भी डा कमला संधी का यह 


, 


| 
| 
०० । 
"| | By | 
i SC हिंदी के रसवादी श्राचार्य, बरवे छद के प्रथम प्रयोगकर्ता, नायि 
90 l 2 E £ मर्मज्ञ विद्वान्‌ और हिंदी रीतिकाव्यधारो की गंगोत्री के रूप में श्रा 
i 3 
i K | झृपाराम की हिततरंगिनी | 
फि 
Wo Grd [A 


प्रस्तुत ग्रथ में कृपाराम के व्यक्तित्व, कर्तृत्व और जीवन 
श्रो का निराकरण, बैज्ञानिक विवेचन प्रणाली के आधार पर 
किया गया है । os 

पाठभेद, विषयानुक्रम; छुंदानुक्रम, राब्दानुक्रम ग्रलंकारनिदेश 
ay को सर्वोपयोगी बना दिया हे । क्रपाराम की यह ग्र यावली संत औँ | 


साहित्य के साथ ही रीति साहित्य फी स्थिति को भी. 


कि कद लाक ल्ला EP 


२२ 
का चित्रण करने के लिये ऐतिहासिक सामग्री 
का जो संदभ प्रस्तुत किया गया है, वह MAIA 
कता से अधिक है। अन्य संदर्भ उचित प्रतीत 
होते हैँ । 
पाँ बीं पुस्तक है-डारूँगी नहीं 

पिछले तीन दशको से हिंदी कहानी जगत्‌ 
के चिरपरिचित लेखक श्री द्विजेंद्रनाथ मिश्र निगुण 
के कहानी संग्रह erent नहीं? की कहानियों में 
प्रेमचेदीय युग का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता हे | 
इन फहानियों के पात्र निम्न मध्यबर्गीय परि- 
वार हैं जो सामाजिक तथा ्रार्थिक दबाबों के 
बाद भी भ्रपनी मानवीयता खोने को तैयार नहीं 
हें। साबुन की श्यामा का चरित्रनित्रण स्वाभा- 
बिक एवं श्रादर्श हे । इसी प्रकार सीताराम 


मायबत संप्रदाय... 
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आर्टिस्ट के अंदर एक मानव आत्मा दे, जो किसी 
की भी हानि को, भले ही वह उसे कितनी लाभ- 
प्रद क्यों न हो, सहन नहीं कर सकता । 

कहानियाँ श्रधिकांशतः उसी वर्ग की ma- 
arat का निरूपण करती हैं, जो युग को चकाचोंध 
या बोद्विकता से नहीं, बल्कि सामान्य जीवन में 
घटित सामान्य समस्याश्रों Haga, उलभे हुए 
और प्रभावित हैं | 

मानव मन की भ्रभिव्यक्ति युग के साथ 
बदल जाती है। मले ही इनका कोई साहित्यिक 
महत्व न हो, पर एक वर्ग विशेष के पाठकों को 
ये कहानियाँ रुचिकर ्रवश्य लगेंगी | 


ज्र 


ग्राकाशवाणी, लखनऊ द्वारा २ झुलाई, १९७० 
को प्रसारित | 


Qe ग `A ® पो ° 
भारतवर्ष के मुख्य वेष्णव संप्रदायों का गंभीर अध्ययन 
वैष्णव संप्रदाय के श्रनुयायी अपने साघनासंबंधी faxit बो छाती से चिपकाए फिरते हैं, 
वे उन्हें नितांत गोप्य श्रौर रहस्यमय मानते हैं; न किसी को अतलाते हैं, न श्रपने ग्रंथ दी 
प्रकाशित करते हैं | प्रस्तुत पुस्तक में श्रष्ययनशील बिद्वान्‌ लेखक ने ऐसे सभी गोप्य श्रौर 
रहस्यमय साधनामार्गीय तथ्यों की गवेषणा प्रामाणिक तथ्यों के श्राधार पर साखिकार रूप 


में पहली बार की 2 । 


`A A 

% % ees वेष्णव संप्रदाय के उदय श्रौर श्रम्युदय का ऐतिहासिक विवेचन, संप्रदार्यों का 
तत्वज्ञान और साधनापद्धति की छानबीन | 

% # ७ # महनीय वेष्णव मतों को समीद्धा, संप्रदाय की पृष्ठभूमि ये विद्यमान dat 


का विस्तृत श्रष्ययन | 
लेखक 


पडित श्री बलदेव उपाध्याय 


नागरोप्रचारिणी सभा काशी 
प्रठग व 64 


ग्यारह रुपए ६८० 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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इस खंड में तीन महीने का BAT १६ जून 
से लेकर १५ सितंबर, १९२७ तक की सामग्री 
दी गई दै। इस अवधि में गांधी जी ने मैसूर 
श्रौर मद्रास का दौरा किया। zat अवधि 
में उन्होंने काग्रेस के अध्यक्ष पद के लिये sto 
अंसारी का नाम पेश किया, क्योंकि उन्हे आशा 
थी कि हिंदू मुस्लिम एकता संपन्न करने में वह 
अधिक सहायक होंगे |" 'इस आरोप के उत्तर 


श्रीलंका में हिदी का अध्ययन 


संपादक महोदय, 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


प्रिय संपादक जी; 

OTH यइ जानकर ET होगा कि अक्टूबर 
१६६९ में प्रारंभ हुए शेक्षिक सत्र से श्रीलंका 
विश्वविद्यालय पेरादेशिया (श्रीलंका) में भी 
भारत की राष्ट्रभाषा श्रोर राजभाषा हिंदी का 
श्रध्यापन प्रारंभ हो गया है। श्रलीगढ़ विश्व- 
बिद्यालय ( So प्र०, भारत ) के हिंदी विभाग के 
वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ० विश्वनाथ gaat गत वष 
से यहा हिंदी का gare रूप से ्रध्यापन कर रहे 
हैं | हिंदी विषय यहाँ काफी लोकप्रिय है ओर 
अनेक छात्र छात्राएँ तथा विश्वविद्यालयीय 
अध्यापक हिंदी का श्रध्ययन कर रहे हैं | 


शायद आपको विदित हो, विद्यालंकार 
विश्वविद्यालय ( कल्याणी; श्रीलंका ) में तो 


होता हे, और स्नातक स्तर तक वहाँ हिंदी प 


Foundation Chennai and e@angotri 


वाङ्मय : खड-- २४ 


( भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित, प्रकाशन विभागः सचना 
प्रसारण मंत्रालय, पटियाला हाउस, नई दिल्ली से प्राप्य ) 


हुत पहले से ही उच्चस्तरीय हिंदी का भ्रध्यापन | 


में कि वह ईसाई और मुसलमानों के प्रति नरमी 
का रुख रखते हैं, किंतु हिंदुओं के साथ उनका | 
रवैया भिन्न हे, उन्होंने कहा कि "मुझे हिंदुओं 
द्वारा गलत रूप में समझे जाने का कोई भय 
नहो ।? इसका मतलब यह adi कि अन्य 
धर्मावलंतरियों की तरुराइयों के बारे में वे चुप रहते | 
थे, इसके विपरीत 'ईश्वर' की aada व्याख्या | 
करनेवाले ओर इस प्रकार अपने धम को 


डॉ० विश्वनाथ शुक्ल स्वयं सिंहली भाषा 
पढ रहे हें श्रोर अब वे अपने हिंदी पाठ 
भाषा और लिपि की सहायता से ही ' 
हैं हिंदी अर सिंहल वास्तव में एक ही उ! 
की भाषाएँ हैं। श्रीलंका में हिंदी के 
दोनों देशों की मित्रता और भी afa 


वह प्रति मुझे भेज | मुझे श्राशा दै 
पत्र फा उत्तर श्रवश्य देंगे | 


rT: 


१० जुलाई, १६७० 


ऐडाबाइजरी af 
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कमजोर फरनेवाले ईसाई प्रमप्रचारफों के प्रति 
अपना संतोष उन्होंने स्पष्ट शब्दों में व्यक्त 
किया | हिंदू सुधारक को उनकी सलाह थी फि 
वह 'हिंदू जाति में रहते हुए, किसी का द्वोष न 
करते हुए, हिंदू धर्म से पूण प्रेम रखते gu 
अपना काम करता जाए और वह करते हुए जो 
कुछ भी कष्ट पडे उसको बरदाश्त करे ।' इससे 
यह नहीं समभन! चाहिए कि बे mataan को 
समग्र रूप से पुनः प्रतिष्ठित करने के समर्थक 
थे | यूरोप की श्रंधी नकल फा उन्होंने विरोध 
किया । किंतु बह यह मानने को तेयार नहीं थे कि 
उसका एकमात्र विकल्प sta MA परंपरा 
को पूरी तरह स्वीकार कर लेना है । उनके 
विचार से न केवल हिंदू समान श्रोर हिंदू धमं 
की बदलती हुई परस्थितियों के श्रनुसार स्वयं 
बदलना है, बल्कि पाश्चात्य संसार में श्राए जो 
परिवर्तन कल्याणप्रद हैं, उनको भी स्वीकार 
करके उनका लाभ उठाना है । कारण “द्धि या 
शान किसी एक महादेश या एक जाति की बपोती 
नहीं है ।' 


सभा हारा प्रकाशित 


कुछ ईसाई धर्मप्रचारक गांधी जी के पास 
यह पूछने गए ये कि sar मसीह के आगमन 
ओर मनुष्य के पापों के प्रायश्चित्त के लिये उनके 
बलिदान का संदेश वे केसे फेलाएँ । इसके उत्तर 
में गांधी जी ने कहा था, ईश्वर को वही १६०० 
व पहले, एक ही बार सूली पर नहीं चढ़ना 
पड़ा था, एक ही बार कष्ट नहीं सहना पड़ा था । 
वह ्राज भी सूली के कष्ट को झेल रहा है, वह 
प्रतिदिन हमारे पापों का प्रायश्चित्त करने के लिये 
मरता है श्रौर किर नया शरीर धारण करके उठ 
खडा होता है। यदि संतार को उसी ऐतिहासिक 
ईश्वर के भरोसे जीना पड़ता जो ग्रान से २००० 
वर्ष पूर्व मर चुका है, तो कहना मुश्किल है कि 
उससे उसे क्या संतोष मिलता | इसलिये आप 
उस ऐतिहासिक ईश्वर की बात लोगों से मत 
कहिए) बल्कि स्वयं अपने नीवन शोर श्राचरण में 
उसे सजीव रूप में लोगों को दिखाइए ।'*'अ्रपनी 
मान्यताओं BIT विश्वासों का इजहार शब्दों में 
करने के gaia उन्हें अपने जीवन में उतार कर 
दुनिया को दिखाना tal च्छा = 


तिहास और पुरातत्वविषयक महत्वपूर्ण पुस्तकें 


रोम का इतिहास 

खारवेल प्र शस्ति 

हिंदू राजतंत्र [ दो भाग ] 
अंधकारयुगीन भारत का इतिहास 
मौयकालीन भारत 

चंदेलवंश और उनका राजत्वकाल 
बुंदेलखंड का dfa इतिहास 
मध्यप्रदेश का इतिहास 

सिक्खों का उत्थान और पतन 
मुहृणीत नैणसी की ख्यात [दो भाग] 
gra दरबार [ पाँच भाग ] 


डॉ० प्राणनाथ विद्यालंकार 
Slo काशीप्रसाद जायसवाल २१,२५ 


3 Na 


डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल ६.५० प्रत्येक 
Slo काशीप्रसाद जायसवाल ५.०० 

qo कमलापति त्रिपाठी २.५० 

भी केशवचंद्र मिश्र ८.०० 
श्री गोरेलाल तिवारी ३.७५ 

डा० हीरालाल ३.०० 

श्री नंदकुमारदेव शर्मा ३.०० 

श्रनु० श्री रामनारायण WE ५.०० TAF 
Sao श्री ब्रजरत्नदास ३३.०० 
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मोक्षा के लिये waa की दो प्रतियाँ भेजना आवश्यक 


होगा | समीक्षा यथासं भत्र 


शीघ्र प्रकाशित की जायगी यह आवश्यक नहीं होगा कि प्रत्येक प्राप्त पुस्तक की 
समीक्षा की जाय । प्रत्येक पुस्तक का प्राप्तिस्बोकार पत्रिका में किया जायगा | 


पास्तरी विद्या 


डी० पाटलिया 
ग्रयॉलोजिकल लिटरेचर 


लेखक--श्री पा 
प्रकाशक - हिंदी 
कमेटी, बरेली 
To ROX, सूल्य ४.०० 

प्रस्तुत पुस्तक मसीद्दी आध्यात्मिक शिक्षामाला 
का क्रमांक २४ हैं । अपने विषय की हिंदी में यह 
प्रथम रचना है | इसके द्वारा विद्वान्‌ लेखक ने 
पास्तरीय सेवा का रथ, उसके लिये MIRA, 
पास्तर के जीवन की प्रमुख आवश्यकता, पास्तरीय 
सेवा के ञ्ंग-आराधना, उपदेश, परामर्शे) 
खिस्तीय शिक्षा, उत्तरदायित्व प्रशिक्षण, निरीक्षण, 
धर्मप्रमाण शास्त्र पर गहन अध्ययन एवं अनुभव 
से विवेचन किया हे । 'अध्ययन ओर अनुभव? के 
सहारे लिखा गया ग्रथ निश्चय ही अपना विशेष 
महत्व रखता है। इसीलिये कहा गया है कि 
“पास्तरीय सेवा का समाज में महत्वपूर्ण एवं 
उच्च स्थान 2 । ग्रादश की दृष्टि से पास्तर स्वयं 
Raa का प्रतिनिधि है। वह कलीसिया H 
खिस्तीय ग्राचरण का नमूना हे. 'पास्तर की 
सेवा का क्षेत्र व्यापक और महत्वपूर्ण है, क्योंकि 
उसका दायित्व ae है कि वह मनुष्यों को fae 
कृत उद्धार की परिधि में ले आए? | इस प्रकार 
यह प्रचार पुस्तिका जिस उद्देश्य से लिखी गई है, 
उसके लिये उपयोगी 
रखनेवालों को इससे लाभ उठाना चाहिए । 


है।इस विषय में रुचि _ 


Lo 


रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, 
(टीका) 

मूल लेखक--डव्ल्यू" ची० हेरिस, 
्रनुवादक--पा० हेरी मिरचूलाल, Ss 
प्रकाशक--हिंदी थियॉलोजिकल लिटरेचर 


कमेटी, बरेली 
To ३९४, मल्य ४.०० 


प्रस्तुत पुस्तक मसीही आध्यात्मिक शिक्ा- | 
माला का क्रमांक २५ हे । परमेश्वर की ग्रोरसे | 
रोमियो के नाम पोलुस को पत्नी द्वारा लिखी | 
गई पत्री मानव जाति के लिये उपयोगी | 

| एमिल dat जैसे विद्वान ने इसे लक्ष्य कर 
टीक ही लिखा है कि “रोमियो के नाम पॉलुस 
प्रेरित की पत्नी में परमेश्वर स्वयं हमसे वाताला 
करता है | पौलुस की शिक्षा वह माध्यम है, 6 


ऐन इंगलिश-हिंदी ग्लासरी ऑफ 
SR : 
. शथियॉलोजिकल ora 


goon 
संकलनकर्ता-राबट एम० कलाक एंड 
शांतवंत जान, 


संशोधन परिवर्धन--एम० आर० राभिन्सन 
एड सी० ढब्ल्यू> डेविड 


प्रकाशक -हिंदी थियॉलोजिफल लिटरेचर 
कमेटी, बरेली, 


Jo ११५, मल्य २.५० | 


प्रस्तुत पुस्तक भ्रध्यात्म विद्या के उन हिंदी 
प्रेमियों के लिये उपयोगी है, जो अंग्रेजी के 
माध्यम से उसे समभना चाहते हैं। पुस्तक 
यद्यपि संक्षिप्त हे, तथापि इससे उसका महत्व कम 
नहीं होता। इसका लाभ कोशकार भी उठा 
सकते हैं । पुस्तक संग्रहणीय है | 


~ ~ 
जलम भोम ( त्रमासिक पत्रिका ) 
संपादक--मूलचंद प्राणेश, 


प्रकाशक--राजस्थानी भाषा 
बीकानेर, 


वार्षिक शुल्क पाँच रुपया, प्रस्तुत अंक का १.५० 


प्रचार प्रकाशन, 


. प्रस्तुतश्राक राजस्थानीरा प्रतिनिधि कथाकार 
` विशेषांक चेत-जेठ सं० २०२६ है । पत्रिका “का 


चतुर्वेदी | __ नागरीम्रचारिणी सभा, वाराणसी 
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हमारे उपन्यास 
आदश हिंदू--( तीन भागों में ) लेखक-- मेहता 
लज्जाराम wat) एक ब्राह्मण परिबार की तीर्थयात्रा 
पर आधारित सामाजिक उपन्यास है । संप्रति पहला 
भाग श्रप्राप्य | मूल्य प्रति भाग ३.० 
करुणा--अनु० श्री रामचंद्र वर्मा ¢ 
राखाल बांबू के इसी नाम के ऐतिहासिक 
बगला उपन्यास का हिंदी अनुवाद | 
शशांक--अनु० आचार्य रामचंद्र शुक्ल ४.५० 
राखाल बाबू के बँगला उपन्यास का हिंदी 
श्चनुवाद्‌ | 
असीम--अनु० श्री शंभुनाथ वाजपेयी ५.०० 
राखाल बाबू के इस ऐतिहासिक उपन्यास की 
कहानी मुगल सम्राट्‌ फरुखसियर के राजत्वकाल 
की है। 
पाषाणकथा--अ्रनु० श्री शंभुनाथ वाजपेयी ३.०० 
राखाल बाबू की पाषाणेर कथा का यह 
श्रनुवाद्‌ है, जिसमें उस जड़ साची को चेतन्य 
प्रदान कर एवं उसे मुखर बनाकर उपन्यास का 


विषय बनाया गया है | 
मयूख अनु ० श्री शंधुनाथ वाजपेयी ३.०० 


शाहजहाँकालीन ऐतिहासिक उपन्यास, जिसमें 
समकालीन पुतंगाली जलदस्युओं के अत्याचार, 
श्रनाचार की कहानी अत्यंत रोचक शेली में 
दी गई है । 
ध्रु वा-अबु° श्री शंभु नाथ वाजपेयी ३.५० | | 
राखाल बाबू के गुप्तकालीन ऐतिहासिक 
उपन्यास का हिंदी अनुवाद | 
श्यामा स्वप्न-संपादक डा०श्रीकृष्णलाल २.७५. 
यह भारतेंदु युग की परंपरा के अंतिम कवि 
ठाकुर जगमोहन सिंह का एकमात्र उपन्यास है | | 
जिसमें प्रेम की उत्कृष्ट और स्वाभाविक ब्यंजना | | 
व्यक्त की गई है । 3 


minesi ae 


जना 
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ज्ञान दीपिका -—- 
संपादक--भी हूरिना रायणप्रसाद, 


प्रकाशक--सुब्रोध भारती, राजेंद्रनगर, पटना-१६; 


Yo Fo— १२८; मस्य १.८० 

सामान्य ज्ञान विज्ञान विषयक विविध तथ्यों 
का संकलन स्कूली छात्रों के लिये इसमें किया 
गया है | पुस्तक अद्यतन है । यह विशेषता भी हैं 
फि न केवल स्कूली छात्र afta सामान्य ज्ञान 
की बातों के प्रत्येक जिज्ञासु के लिये इसका समान 
महत्व है। भारत के साथ साथ अन्य देशों की 
महत्वपूर्ण जानकारी विज्ञान संबंधी श्रद्यतन प्रतरत्ति 
का भी इसमें संकलन है। aia में बिहार प्रदेश 
के संबंध में वहाँ की शिक्षण संस्थाओं रोर 
शिक्षकों की संस्थाओं का भी विवरण है । अपनी 
भाषागत सरलता ओर रोचकता के कारण पुस्तक 
की उपादेयता सबके लिये समान रूप सेहे । 
ऐसी पुस्तिकां का प्रकाशन श्रद्यतन संशोधन के 


साथ वरोबर होते रहना चाहिए । सामान्य ज्ञान | 
के तथ्यों के इस संकलन के संपादक एतदर्थ धन्य- 
वादाई हैं। आशा है पठित समाज इसका 
समाद्र करेगा | 


पंछी आज अकेला उड़ ( कवितासंग्रह ) 
लेखक श्री “कमलद्र? 
मुद्रक एवं प्राष्तिस्थान--मोहिनी प्रिटिंग बक्स, 
पियरी कलाँ, वाराणसी; 
Jo सं० १५४; मूल्य--दो रुपया | 

Sah की १३४ कविताओं का दो भागों में 
संकलन है। श्रधिकतर कविताएँ भावुकतापूर्ण 
जीवन के मिलन वियोग के क्षणों की स्मृतियो 
से चित्रित है। भाषा सरल और भावों को 
अभिव्यक्त करनेवाले शब्दों के प्रयोग से संवलित 
हे । कुछ में मिलन के चणों के उत्कट और उद्दाम 
भावनाओं का चित्रण है तो कुछ में चिर विरद 
की सिसकती हुई अनुभूतियों का करुण अंकन | 
संयोगपरक कविताओं की अपेक्षा विरहपरक 


पुराने ग्र थां के नवीन संस्करण 


सूरसागर--( खंड २ )--सं०, नंददुलारे वाजपेयी 
सूरसुषमा-- jo, नंददुलारे वाजपेयी 
राम चंद्रिका--संग्रहकतो लाला भगवानदीन 


संपादक--डॉ० पीतांबर दत्त बड़थ्वाल मूल्य-४.०० स 


त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल 


कबीर ग्रंथावली--सं”, श्यामसु दरदास 
जायसी ग्रःथावली--तंपादक, रामचंद्र शुक्ल 


नागरीप्रचारिणी सभा, का 
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कविताएँ कहीं अ्रधिक प्रभावकर हैं । पुस्तक की 
मुद्रण ब्यवस्था ठीक नहीं है और अधिक से 
aas रचनाओं को भर देने की चेष्टा लक्षित 
होती है। 


फूल और फलाद्‌ ( कवितासंग्रह ) 


लेखक-श्री मुक्तिकुमार मिश्र 


प्रकाराक--स्वराज्य प्रकाशन, १०७। १८९ प, 
नेहरूनगर, कानपुर १२; 


Yo सं०--१ १४; मूल्य--२.०० रुपया 


कानपुर के युवक कवि मंक्तिकुमार को 
रचनाओं का यह संग्रह मानवीय भावनाश्रों और 
उसकी अनुभूतियाँ का सशक्त छुंदोवद्ध अ्ंकन है 
कवि ने केवल कल्पना के ही माध्यम से नहीं, 
किंतु जनजीवन के ्रंतस में होनेवाले सुख दुःख, 
कष्ट पीड़ा, शोषण की विभीषिका श्रादि का 
तथ्यात्मक स्वरूप व्यक्त किया है । उसकी 
रचनाश्रों में मानवता--श्रान की शोषित पीड़ित 
मानवता के उत्थान को चेतना श्रौर शोषक वर्ग 
के प्रति स्पष्ट चेतावनी है--चादे वे बुद्धिजीवी हों 
या धनपति, शोषण की दृष्टि से वे एक समान 
हैं | उनको कवि ने चेताया है ओर विश्व में 
समत्व ममत्व का प्रसार चाहते हुए विषमता की 
खाई फिर पाटने की ओर इस तरह एक देश 
प्रेमी, सुघटित, समान एवं सुखी समाज की 
कल्पता की है। रचनाओं की भाषा बोधगम्य, 
प्रवहमान और भावों के ग्राघात प्रतिघात से युक्त 
होने के कारण पाठक $ मन को श्रपनी ओर 
श्राकृष्ट कर लेती दै । साहित्यप्रेमियों द्वारा प्रस्तुत 
संकलन समाहृत होगा ओर युब्रक कवि अपनी 
रचनाश्रों द्वारा जनसमाज को उद्बोधित कर 
लक्ष्य में सफल होगा, ऐसी आशा 


विश्वास है | 


S 
A 


AIA शमां 


CC-0. In Public Domain. Gurukul KangrrCottection Hardware 


` 


| 


भागरों पत्रिका 


लसो साहित्य 

रामचरितमानस 

सपादक--शंभुनारायण Ala 

मानस के अत्र तक प्रकाशित समस्त संस्करण से 
प्रामाणिक, मूल्य ८-७५ 
तुलसी म्रंथावली--भाग ९ 

मानस के अतिरिक्त गोस्वामी जी के शेष ११ 
yal का संग्रह । इसका संपादन स्राचाय रामचंद्र 
शुक्ल, लाला भगवानदीन ग्रौर ब्रनरत्नदास ने 
किया है | मूल्य १२-५० 
गोस्वामी तुलसीदास को समन्बयसाधना 

ले०--ब्योहार राजेंद्र सिंह 


गोसाई जी की संमस्वयपरंपरा की छानबीन 
alr विचारों की मीमांसा । संशोधित, परिवाधित 


संस्करण्‌ प्रकाशित मूल्य २५.०० 
तुलसीदास 

ले०--त्रमाचाय चंद्रबली पांडेय 

गोस्वामी जी पर शोधपूण ग्रीर सवा गपूर 
ग्रद्यतन मीमांसा । तुलसी साहित्य के अ्रध्येताओं 
के लिये श्रावश्यक ग्रंथ | मूल्य ५-५२ 
मानस अनुशीलन मल्य १६-७५ 

ले०--शं भुनारायण चोबे, सं० सुधाकर WEF 
अयोध्याकांड 

संपादक-श्यामसु दर दास 

इसमें श्रयोध्याकांड, पार्वतीमंगल और जानकी 
मंगल का संकलन है । मूल्य ३-- ०९ 
तुलसी की जीवन भूमि 


ले०--अ्राचाय चंद्रबली पांडेय | 


जीवनवृत्त, जन्मस्थान आदि का निष्कष । ३-७* 
गोरबामी तुलसीदास 

ले ०--ग्राचाय रामचंद्र शुक्ल 

गोसाई जी की विशेषता ओर महत्व की 
मौलिक ब्याख्या | मूल्य ४-०० 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 
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| 
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narii को भीड़ में ( कविता संग्रह ) 


लेखक--श्री बजरंग वर्मा 


प्रकादक--उर्मिला वर्मा, बी० ६५, PRG 
बाग हाउसिंग कालोनी, पटना-१; 


go सं०-६५; मूल्य तीन सौ पेसे 


कवि को ४० रचनाओं का यह संग्र है 
कविताओं के बारे में “सत्यम्‌ अप्रियम्‌? में लेखक ने 
उन विभिन्न स्थितियों को सामने रखा दै, जिनसे 
इन कविताओं का उद्धव हुआ दै | इन रचनाओं 
में लेखक की तीन “चीजों? पर विशेष दृष्टि रही 
है। पहली, भाषा एवं अभिव्यक्ति की सरलता, 


दसरी संक्षितता और तीसरी वेधकता | वैधकता 


aw aza 


पुरातत्व, मुद्राशास्त्र, कला 


भारतीय मूर्तिकला ले०- थ्री राय कृष्णदास 
४.५० 
मोहेंबोदड़ो काल से लेकर as तक की 
भारतीय मूर्तिकला का वर्णन तथा इसर 
कला की विशेषताश्रों की तात्विक व्याख्या | 
मोहेंजोदडो -ले० भी सतीशचंद्र काला ३.७५ 
मोहेंबोदडो में प्रास प्राचीन वस्तुओं का 
सचित्र वर्णन तथा उनके श्राधार पर 
सिंधु सम्यता का अध्ययन । 
मुद्राशास्—ले० डा० प्राणनाथ विद्यालंकार 
३ 90 
हिंदी में gaa संबंधी सर्वोत्तम पुस्तक | 


काशौप्रद्शन- ले० भी डा० परमात्माशरण ओर 


श्री राय कृष्णदास। काशी का संचि 
` प्रामाणिक few तथा दशनीय स्थलों | 


व्यंग्य रचनाश्रो का प्रधान गुण है ओर आधु- 
निक कविताों का अपरिदाय अंग बन गई है 
यह लेखक स्वीकार करता है, पर इन रचनाओं में 
उस वेधकता का ञ्रभाव सा दै-भाषा और अ्रभि- 
व्यक्ति की सरलता तथा संक्षिप्तता भी कुछ ऐसी दै 
जिससे संप्रेषणीयता प्रवर नहीं हो पाती और इस 
प्रकार कोई भी रचना एसी नहीं, जो मन को 
भकभोर दे या तिलमिला दे। साधारण बातों 
के साधारण प्रभाव की तरह ये साधारण हैं ओर 
साथ ही उनकी वेघकता भी साधारणुतम स्तर तक 
कुछ ही रचनाओं में है। फिर भी कुछ देर के 
लिये रचनाएँ पठनीय हँ--इसमें संदेह नहीं | 


अत >>> 


पूर्ण प्रकाशन 


दशेन, APUG 

पाश्चात्य दर्शनों का STATA ले०--शुलाब राय 

yoo 

पाश्चात्य दर्शनों का महत्वपूरण इतिहास । 

at दर्शनों और पश्चिमी दशनोंका | | 

श्रेतर तथा प्रायः सभी बड़े बड़े दार्शनिकों. 

के मतों श्रौर सिद्धांतों का विवेचन | 
विश्वप्रपंच ल॑०--रामचंद्र शुक्ल 

नाना विज्ञानों से प्राप्य उन सब 


प्रमाण में उपस्थित करते हैं। | 
९ ~ 
HUA और जन्मांतर 


३७ 


रुनभुन WT बोल ( नृत्यरूपक ) 
लेखक --आओ बजरंग वर्मा 
प्रफाराक--उमिला वर्मा, नया टोला; पटना - ४; 
Jo सं०-४०, मूल्य--एक रुपया पत्रास पेसे | 
प्रस्तुत पुस्तिका में विद्यापति के पदों के आधार 
पर दो Taare का समावेश किया शया है । 
दोनों रूपक विद्यापति परिषद्‌ द्वारा रंगमंच पर 
प्रस्तुत किए जा चुके हें और प्रशंसित हैं । केवल 
पाठ्य रूप में भी ये दोनों रूपक पाठक पर अपना 
प्रभाव देर तक के लिये छोड़ जाते हैं । इस प्रकार 
के ऱृत्यरूपकों का हिंदी में एक तरह से अभाव 
सा है। TARIR मुख्यतः दृश्य होते हैं और 
AAAI ग्राजकल श्रव्यरूपकों का प्रभाव हे, दृश्य 
होने के फारण ये प्रसारित नहीं फिए जा सकते पर 
ये दोनों रूपक ग्रपनी विशिष्टता के कारण प्रसारित 
भी थोड़े परिवर्तन से किए जा सकते हैं | उद्वोषक 
या उदूघोपिका द्वारा कथासूत्रों का पारस्परिक 
संयोजन होता चलता है ्रोर इसके साथ गीतों 
के मधुर संयोजन से इसमें श्रव्यता भी पूरी तौर से 
श्रपने प्रसारण गुणों के साथ संयोजित है | रह गई 
लेखककथित शास्त्रीय संगीत की तरह शास्त्रीय 
रूपकों की श्रलोकप्रियता की बात | यहां लेखक ने 
दर्शक या श्रोता की श्रशिक्षित प्राप्ता की बात को 
कारणा माना है। पर सीधी बात तो यह है कि 
ह्म उन्हें उस विषय से दूर ही रख रहे हैं, नई से 
नई वस्तु फो ये श्रशिक्षित प्रायः सुशिक्षित से ग्रहण 
फर रहे हैं, फिर शुद्ध शास्त्रीय संगीत और Brat 
को क्यों नहीं | मुख्य कारण मेरी समभ से उप- 


` स्थित करने की कठिनाई का है, जिससे सभी 
` बचना चाहते हैं | 


लेखक ने इन दोनों उत्कृष्ट बृत्यरूपकों का 

. अस्तुतीकरण करके एक नई दिशा की ओर संकेत 

या है | इनकी विशिष्ट गुणवत्ता के कारण za 

में वह बधाई का पात्र है | आशा है लेखक 

इस प्रकार के और भी रूपक प्रस्तुत करते हुए. 
सरस्वत भांडार को श्रीसमृद्ध करेगा | 


EE 


| 


SW i 
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हमारे नाटक 


भट्ट नाटकाघली--संपादक धनंजय भट्ट १.२५ 
Bo बालकृष्ण भट्ट के वृहन्नला, वेणीसंहार 
श्रौर जेसे का तैसा नामक तीन नाटकों का संग्रह 
महाराणा प्रताप नाटक -- 
लेखक--श्री राधाकृष्ण दास 
हिंदी में वीर रस का सर्वोत्तम नाटक | 
सत्य हरिश्चंद्र नाटक 
संपादक -श्री शिवप्रसाद मिश्र ‘ex? ३.५० 
TAVE एवं रसशा्ज का पौरस्त्य एवं 
पाश्चात्य दृष्टि से विवेचन तथा शोधपू ण अध्ययन 
इस नवीन संपादन की विशेषता है | 


०,७० 


। श्रीनिवास प्रंथाबल्ी-- 


संपादक--स्व० डा० श्रीकृष्णलाल ७.५० 
रणधीर और प्रेममो हिनी एवं परीक्षागु रु नामक 
श्रीनिवासदास जी की दो पुस्तकों का संग्रह है | साथ 
ही ्रालोचनात्मक भूमिका में इनकी शेष पुस्तकों 
का भी उल्लेख कर दिया गया है। 
भारतेंदु म्रंथाबक्ली, भाग १-(शीघ्र ही प्रकाश्य) 
संपादक - शिवप्रसाद मिश्र ‘ez? 
anig जी के समस्त नाटकों का संग्रह 
जिसमें १० मौलिक तथा ७ अनूदित नाटक 
aude हैं । [ इसके भाग २ में काव्यो एवं भाग 
३ में निबंधों का संग्रह है। ] 
नहुष नाटक- Ho स्व० श्री ब्रजरत्नदास १.७५ 
गिरघरदास कृत यह नाटक हिंदी का प्रथम 
नाटक है। भूमिका में नाव्यसाहित्य पर उपयोगी 
विवेचना भी की गई है | 
भारतेंदु नाट्यरूपक-- . 
“डा० भानुशंक र मेहता ३.०० 


नाट्यकला की दृष्टि से यह अथ हिंदी में नूतन 
प्रयोग है | 


नागरीप्रचारिणी ERT सभा, वाराणसी | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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स्वामी दयानंद 
लेखक--श्री alo Ho सिह, अन० सुमंगल 
प्रकारा हू 
प्रकाशक--नेशनल बुक ट्रस्ट, 
ग्रीन पार्क, नई दिल्ली 
Jo सं १५२; मूल्य--२.५० पेसे 

seda शताब्दी का समय सां-कृतिक 
पुनर्जागरण का काल था । धुगलो के शासन और 
अग्रे st के श्राधिपत्य से संस्कृति और धर्म को 
एक बहुत ही घातक चोट लगी थी, जिससे eazy 
आत्मविश्वास का AAA घर कर गया था और 
अपने में हीनत्व की भावना की वृद्धि हो चली 
थी । ऐसे काल में सांस्कृतिक जागरण जरूरी था, 
wails उससे ही mafia, निष्ठा और 
साहस की स्थिति और aala होती है । इनके 


इंडिया, Lo ५, 


अभाव में राजनीतिक पुनर्जागरण की त्रात केवल 
कल्पना थी क्योंकि यह अभाव उसे कोई ऐसी 
बुनियाद ही नहीं दे पाता थी, जिसपर उसकी 
सत्ता स्थिर रह सके | पराधीनता में जकड़ा हुआ 
समाज मुसलमानों द्वारा बलात्‌ धर्मपरिवर्तन की 
स्थिति देख चुका था | इस कार्य में ईसाई संप्रदाय 
भी सत्ताप्राप्ति के साथ तीव्र गति से श्रग्रसर था | 
इस प्रकार मरणाभिमुख हिंदू समान को gas- 
ज्जीवित करने श्रौर एक ठोस बुनियाद पर खड़ा 
करने का महत्वपूर्ण काय करनेवाले महापुरुषो में 
स्त्रासो दयानंद जी प्रमुख व्यक्ति थे | 

प्रस्तुत पुस्तिका विस्तृत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
के साथ स्वामी जी के जीवन, विचार, कार्या 
आर व्यक्तित्व को सप्रमाण व्यक्त करनेवाली 2 | 
इसमें कुल नो परिच्छेद हैं जिनको लेखक ने 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बचपन से ही जिज्ञासाशील, 


प्रत्येक परिवार में यह पुस्तक रहनी चाहिए | 


भारत रुब्छ हे 
पृष्ठ--३ ० ४ 


लेखिका--शुभदा ते 
११-०० 


मन्य-- 
S 


ष्ट्र को खंडित और 
प्रस्तुत अ थ में बहुत सुलमे रूप में की गई हे । भारत गणराज्य की 
इस समय जो स्थिति है, उसे दृढ़तापूरवक सुसंघटित करने के स्थान 
पर कुछ लोगों के क्रियाकलाप उसे विखंडित करने की आशंका उत्पन्न ' 
कर रहे हे । विदुषो लेखिका ने उचित समय पर राष्ट्र का ध्यान इस 
श्रोर alge किया है ओर भूगोल, इतिहास, संस्कृति, भाषा, साहित्य, | 
घमं ्रोर निवासियों की दृष्टि से विशाल देश को मूलभूत एकता | 
प्रतिपादित की है लेखिका ने बतलाया है कि भारत क्‍या या, क्‍या 
है, और क्या होनेवाला है। र 

यह पुस्तक प्रत्येक भारतीय के लिये उपयोगी हे । इसके श्रष्ययन 
से सहज ही यह ज्ञात हो जायगा कि भारतीय संस्कृति के श्रंतस्तल 
में निवात करनेवाली एकता, सहृदयता, सद्भावना श्रोर तदर्थं रा 
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वश्रंखलित करनेवाले तत्वों की समीक्षा 


३२ 


ज्ञान की खोज, कोलाइल के बीच) बुद्धिवाद 
बनाम aaisan सामंतवादी शक्तियों से मुठभेड, 
सेबा की वेदी पर बलिदान, ्राशाएँ और स्वप्न 
तथा व्यक्तित्व और कार्य शीर्षक दिया है । स्वामी 
जी के जन्मकाल (फाल्गुन दशमी, संवत्‌ 
४८८१ ) से निधनकाल ( १६ WI, सन्‌ 
१८८३ ) तक की विशिष्ट घटनाओं और उनके 
महत्वपूर्ण कार्यो, जेसे, श्रार्यसमाज की स्थापना 
गौर उसके ्रांदोलन में प्रनंडता, जातिप्रथा का 
उन्मूलन, श्रस्प्रश्यतानिवारण्‌, स्त्रीवमाज का 
उत्थान और उनमें शिक्षा का प्रसार तथा हिंदी 
को उस फाल में व्यवहार की भाषा बनाने का 
प्रयत्न और उसके प्रचार प्रसार में सक्रियता, 
श्रादि के सबंध में लेखक ने पुष्ट एवं प्रामाणिक 
बिचार दिए हैं। स्वामी ली का श्रनुगामी वग 
ञान भी विशाल संख्या में हे । वे एक राष्ट्रीय 
विभूति थे श्रौर राजनीतिक जागरण के लिये 
उन्होंने gee अधार दिया था । उनका जीवन- 
चरित्‌ प्रकाशित करके नेशनल बुक ट्रस्ट ने 
महत्वपूर्ण कार्य क्रिया दै । पुस्तक की भाषाशेली 
सबल और सुपाठ्य हे । पुस्तक प्रत्येक व्यक्ति के 
पढ़ने श्रौ प्रेरणा ग्रहण करने योग्य है । 


¬ विश्वनाथ 
मेरी प्रिय कहानियाँ 
लेखक-यशपाल; 
प्रकाशक--राजपाल एंड संस, कश्मीरी गेट, 


दिल्ली--६; 

आफकार--ड ० Flo १६ पेजी, 

पृष्ट २१०, मूल्य ५) । 

प्र्तुत सांकलन में श्री यशपाल की ( स्वयं 
द्वारा चुनी हुई, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट 2) १७ 
_ कहानियाँ संकलित हैं श्री यशपाल तथा उनके 
त्व के संबंध में यहाँ परिचय देना श्रमीष्ट 
हे । कारण, हिंदी में उनका स्थान निर्विवाद 
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इतिहास के अलभ्य AA 


अकबरी दरबार ( भाग १-३ )-- 


अनु० श्री रामचंद्र वर्मा २५,०० 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ 'दरबारे seat? का 
हिंदी रूपांतर, जिसमें अकबर के शासनकाल का 
प्रामाणिक इतिहास मिलता है । तत्कालीन 
राजनीतिक, आथिक, धार्मिक और सामाजिक 
प्रदृत्तियों के परिवेश में ऐतिहासिक घटनाएँ भी 
विस्तार से वर्णित हैं। इसमें अकबर बादशाह 
के दरबार में रहनेवाले कलाविदों, अमीर 
उमराग्ओों, सेनापतियों एवं दरबारियों का सांगो 
पांग चरित्रचित्रण किया गया है । मध्यकालीन 
भारतीय इतिद्दास के wear के लिये यह बड़े 
काम का ग्रंथ है। 


हुमायू नामा--अनु ० स्व० श्री ब्रजरनदास ३.०० 
मुगल बादशाह हुमायूँ के शासनकाल का जो 
प्रामाणिक इतिहास उसकी बहन गुलबदन 
बेगम द्वारा फारसी में लिखा गया है, उसका 

यह प्रामाणिक हिंदी अनुवाद है | इसमें हुमायूँ 

के जीवन की घटनाओं , युद्धों, राजकीय दिनचर्या 
एवं राजनीतिक उल्लभनों का तथ्यपूर्ण रोचक 
चित्रण मिलता है । 


जहॉगीरनामा--अ्रनु ० स्व० श्रीव्रजरनदास-१५.०० 
मुगल सम्राट जहाँगीर द्वारा फारसी में लिखित 
ग्रंथ का हिंदी रूपांतर । इस प्रसिद्ध ग्रंथ में 
नद्दांगीर के शासनकाल का इतिहास है | मुगल 
इतिहास में जहाँगीर का शासनकाल | 
विशिष्ट महत्व रखता है । उस काल की कला, 
संस्कृति, card शान शौकत एवं ऐतिहासिक 
घटनाओं की यथातथ्य जानकारी कराने में 
यह ग्रंथ पूर्णरूपेण समथ है। 
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A है । उनके तथा उनके ऋतित्व के संध में aga कभी टामस हार्डी ने कहा था--इफ श्राइ लिव, _ 
कुछ कहा जा चुका है--मला मी, बुरा भी | कारण, आइ विल लिव श्र, “जूड-द ग्राब्स्क्यार | लेकिन 
उनकी रचनाएँ सदा कुरेदनेवाली रही हैं-- उसके समीक्षक इसपर सदा भगडते रहे हैं। 


साहित्यसजन के परंपरागत मार्ग से परे gz उनके मत में उसका 'मेयर आफ केस्टर fas’ ही 


का कर । AG | सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है | जो हो, इस प्रकार के प्रका- 

का | न he शन अध्ययन की दिशा में सहायक अवश्य होते | 
न | ५, लेखक BURL eases से. चुनी: गइ र्चः ` Zi साथ ही समयाभावप्रपीडित पाठकों को > 
क नाएँ प्रकाशित करने को परंपरा पाश्चात्य जगत्‌ लेखक की चुनी हुई रचनाएँ पढ़ने फो मिल 
al | में बहुत रही है | कहिए, वहीं से आरंभ हुई | जाती है। 

हि इस प्रकार के प्रकाशनों से लेखक की विविध ee » ess = 

a | रचनाओं के बीच उसकी रुचि का संकलन लेखक इस. सुदर amn प 

> | के अपने री के ्रध्ययन में सहायक होता है। प्रकाशक दोनों को बधाई | 

a | | यद्यपि ्रालोचकों में इसपर मतभेद भी होता 2 | गोस्वामी 

3 


ठपकर तेयार हो गया 
सूरदास 


लेखक 
स्वर्गीय आचाय श्री रामचंद्र शुरू 


TIRE SOROS 


मूल्य केवल ४-५० 
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मारत दशन' माला की तीन पुस्तक | ८ ८ z | 
हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास | | 
गाळ । 

५3 [ सोलह भागों में ] | 
लेखक--योगराज थानी | 

a हिंदी वाङमय को सभा का अनुपम योगदान | | 
ताभलचाइ- | 


प्रधान संपादक--डा० संपूर्णा नंद 

संयोजक--श्री सुधाकर पांडेय 

गुजरात हिंदी साहित्य के सर्वांगीण एवं व्यापक विकास 
लेखक--पीतांबर पटेल, गोपालदास नागर; | प्रथम आधिकारिक आकलन प्रस्तुत करनेवाले का 

प्रकाशक--राजपाल एड संज, कश्मीरी गेट, | रतन प्रामाणिक बृहत्‌ इतिहास के प्रकाशन की 


A 


लख%--बालशोरि रेडी 


दिल्ली--६, इस योजना में देश के अग्रगण्य हिंदी विद्वार्नो का | | 

के a A | 

मुल्य--तीनो का तीन तीन रुपए हयोग समा को प्राप्त है। इतिहास योजना का मूतं | 

> onn _ | रूप प्रकाशित पाँच जिल्दों में हिंदी संसार के | | 

हरियाणा- प्रस्तुत पुस्तक ११ परिच्छेदों में > | 
विभक्त हे लिनमें इसकी प्राची iJ Men 

विभक्त इसकी प्राचीन, मध्यकालीन | 

हिदी साहिस्य की पीठिका | 


ऐतिहासिक परंपरा क्रो बताते हुए वहाँ के समाज डि | 
श्रौर जनजीवन, लोकसाहित्य, वहाँ के दर्शनीय | TT TeS aby He 
5 स्थल, विशिष्ट व्यक्ति एवं स्थान; हिंदी के विकास i) 
में योग, रस्म रिवाज ग्रादि सरल सुब्ोध भाषा में हिंदी भाषा द विकास 0 
frag किए गए हैं। यह भूमि गीताज्ञान का | Site sie NR, 


| 
| 
वस्तार झरनेवाली और इतिहास के प्रमुखतम' 20 325) he RD 
युद्धो की भूमि होने के साथ संतों और महापुरुषों | भक्तिकाल : निर्गण भक्ति | 
फो भूमि रही है | बीच बीच में चित्रों के कारणा चतुर्थ भाग-पं० परशुराम चतुर्वेदी मू० ३० yi | 
पुस्तक की उपयोगिता विशेष हो गई है क्योंकि रीतिकाल : रीसिबद्ध काव्य | 
इनसे वहाँ की विशेषताएँ व्यक्त होती है | TS भाग--संपादक डा० Ag, Fo २५) | 
समालोचना, Aia, पत्रकारिता । 
तमिलनाडु--यह नौ परिच्छेदो में विभक्त है त्रयोदश भाग--संपादक डा० लक्ष्मीनारायण | 
जिनसे हमें वहाँ के त्योहार, इतिहास झी zzz ; सुधांशु, मू० २५) | | 
धारा, समाज और जनजीवन, प्राचीन संस्कृति, | हिंदी का लोकसाहित्य । 
वहाँ की भाषा और, साहित्य, ललित कलाए' 3 षोडश भाग-- तंपा० महापंडित राहुल 
संगीत, aa, चित्र, मूर्ति ग्रादि, साहित्य और सांकृत्यायन, मू० | 
विशिष्ट साहित्यकार एवं उनके महत्वपूर्ण ग्रःथ, 
` वरहो के agai का जीवन, उद्योग व्यापार आदि | भारते ठुकाल--यंत्रस्थ 
` के संबंध में प्राचीन काल से लेकर ्राजतक की | FEA भाग--संपा०--ड [० विनयमोइन wat 
पूरी स्थिति आदि का चित्रण उपलब्ध होता है | नागरीप्रचारिणी सभा, काशी | 
EN nnn 
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ग्रह प्रदेश मंदिरों का घर है श्रौर अपने अतीत 
के इतिहास और कला को सँजोए श्राज भी उन्नत- 
ja हैं | अखंड भारत की प्रत्येक दृष्टि से समृद्ध 
कड़ी के रूप में इसका महत्व निर्विवाद दै । AAR 
न | | चित्रों द्वारा रोचकता ओर पाठक की जानकारी में 


अभिवृद्धि होती हे | 


res | 


पृष्ठसंख्या-- १२८ 


स्‌ गुजरात--१२ परिच्छेदों में पूर्ण इस पुस्तक के अंतर्गत एक योजना प्रकाशकों के सहयोग 
| में गरिमामय गुजरात का दर्शन कराया गया हे | से पुस्तके प्रकाशित कराने को भी हे, जिनका 
+ | | भौगोलिक स्थिति के साथ वहाँ की प्राचीन लेखन प्रकाशक स्वयं कराता हे और पुनराच्ण 
॥ | | संकृति, ऐतिहासिक विशेषताएँ और इतिहास में की व्यवस्था उपर्युक्त निदेशालय के परामश से 
त | | उसका स्थान, सौंदर्यस्थल, यात्रास्थान (नए होती दै और भारत सरकार निश्चित संख्या में 
के | | रौर पुराने ) शिल्प और स्थापत्य तथा लोक- पुस्तकों का क्रय कर लेती है। भारतदडान माला 
| संस्कृति और लोकजीवन, कला और साहित्य के ग्रातर्गंत प्रकाशित ये पुस्तकें सचित्र हैं और 
| आदि पर सरल भाषा एवं रोचक ढंग से प्रकाश इनसे उन उन राज्यों के निवासियों के जीवन, 
i | डाला गया | अंत में आधुनिक गुजरात की प्रगति इतिहास, संस्कृति ग्रादि yet की मलौ भाँति 
) | Gz y र 
। | सवात्मदरात 
) | | 


देवरहा तत्वचिंतनं 


Ss 


(Cs रुपए 
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को भी निबद्ध किया गया, मध्य मध्य में चित्रों का 

संयोजन पुस्तक की उपयोगिता में ahaa 
कारक है | 

पृष्ठसंख्या -- १२२ 

हिंदी के विकास ग्रोर प्रसार के लिये शिक्षा 

एवं युवक सेवा मंत्रालय के तत्वावधान में 

संचालित पुस्तकों के प्रकाशन की विभिन्न योजनाश्रों 


देवरहा बाबा जीवन्मुक्त सहज संत हैं । इन्होने 
इस लोक के बीच अपनी सहज साधना की सिद्धि | 
का अनन्य मार्ग प्रस्तुत किया है। सहसों प्राणियों | | 
के लिये आत्या के भ्रविच्छिन्न ज्योतिष्मान्‌ त्रिकालश | 
प्रकाशपीठ हैं। ऐसे मनीषी के दशन का संकेत | 
देनेवाले किसी अंथ का श्रभाव ज्ञान की आस्था 
प्रतिं अ्रभिरूचि का अ्रभाव ही माना जा सकता थ 
हिदी के सुप्रतिष्ठित विद्वानु डा? इरवंशलाब शर्मा 
ने यह ग्रंथ प्रस्तुत कर इस अभाब की पूर्ति की है | 


co 


जानकारी हासिल हो जाती है, साथ ही विशाल 
भारत के एक TTF रूप में होने के कारण 
एकता की भावना को भी बल मिलता है । इस 
माला के प्रकाशन के लिये केंद्रीय हिंदी निदेशा- 
लय (शिक्षा एवं युवकसेवा मंत्रालय ) तथा 
प्रकाशक दोनों धन्यवाद के पात्र हैं| इन पुस्तकों 
को देखने पढ़ने, से यह स्पष्ट हे कि यह योजना 
उत्तरोत्तर लोकप्रियता प्राप्त करेगी । 


-त्रिपाठी 


तीन सचित्र बालपुस्तक 


ईसप की कहानियाँ 

चित्रकार-प्रणव चक्रवर्ती; 
मूल्य--१)५० | 

पंचतंत्र की कहानियाँ 

लखक - महेंद्र FAA, 

मूल्य--१)५० | 

सफेद घोड़ा 

. लेखक तथा चित्रकार--प्रणव चक्रवती 
: मूल्य--२) | 

_ प्रकाशक-- शिक्षा 

` दिल्ली-३२| 
__ हिंदी के क्षेत्र में बालसाहित्य की ओर बहुत 

देर से लेखकों प्रकाशकों का ध्यान गया 


भारती, जी० टी० रोड, 


AA 


त मनोविश्लेषणात्मक | 


ग्रत्यंत मम॑स्पर्शी और श्रनूठा 


a h : 
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साहित्य प्रकाशित होने लगा है ओर उस दिशा 
में ये अत्यंत सजीली पुस्तकें वस्तुतः सराहनीय हे | 

ईसप की कहानियाँ में पाँच लघु कथाएँ संक- 
लित हैं। gaq की पशुकथाओं से सभी परिचित 


हैं। ये सचित्र कथाएँ मनोरंजक तथा fUq- 
प्रद हैं । 
पंचतंत्र की कहानियाँ में दो सुंदर कथाएँ 


दी गई हैं। 

सफेद घोडा में एक बालक at लंबी स्वप्न- 
कथा है, जो मुग्धकारी है। प्रत्येक पुस्तक का 
प्रत्येक पृष्ठ a के लगभग चित्रित होने से वे 
आकर्षक बन गई हँ | चित्रकला उत्कृष्ट तथा 
प्रमावक है | ऐसी सुंदर पुस्तकों के लिये लेखक, 
चित्रकार तथा प्रकाशक बधाई के पात्र हैं । 

यहाँ एक सुझाव देना भी उचित लगता 
है | बहुत पहले से श्रँगरेजी में बालकों की वय के 
अ्रनुसार टाइप तथा सामग्री दोनों दृष्टियों से 
क्रमिक (ग्र डेड) पुस्तकें छुपती रहो हैं, उदाहर- 
णाथ व्लेकी ऐंड संस की ग्रे डेड बुक्स | इस प्रकार 
का सुसंबद्ध प्रयास हिंदी में भी अपेक्षित 
है, यद्यपि इसमें वेज्ञानिकता की अपेक्षा है | इस 
दिशा में यदि प्रकाशक अग्रसर हों तो यह कार्य 
ओर भी लाभकारी होगा | 


गोस्वामी 


मैंने कहा हिंदी टाइपराइटिंग 
| श्री र. ले०- श्री लक्ष्मोकांत | ले०-श्रो गोवर्धनदास गुप्त 
वन के सह aga व्यक्तिपरक निघो का हिदी टाइपराइटिंग “dat 


सपूण जानकारी एषं टंकण 
प्रशिक्षण की विधि का निर्देश 


शा 
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जमाना बंदल गया 
लेखक-'बेढब' बनारसी 
प्रकाशक - हिंद पाकेट बुक्स प्रा feo 
ate टी० रोड, शाहदरा, दिल्ली-३२ 
पृष्ट- १७१, मूल्य--दो रुपए 
प्रस्तुत पुस्तक में हिंदी जगत्‌ के मूधन्य हास्य- 

ast स्वर्गीय "बेढब? बनारसी (श्री कृष्णदेव 
प्रसाद गोड़ ) की पुरानी और नई कविताओं 
का संकलन विया गया है। इन कविता्रों में 
गीत भी हैं, गजल भी हैं, मुक्त छुंद भी हैं, पुराने 
ढंग के समया कवित्त भी हैं, मुक्तक भी हैं और 

हे भी हें। 'वेढ' जी की सभी तरह at 
“बानगी? इस छोटे से संग्रह में जुटाने की 
चेष्टा की गई है । कविताएँ ‘acq जी की हैं, 
अतः इनकी प्रशसा में कुछ कहने की श्रावश्यकता 
नहीं रह जाती है। प्रकाशन साफ सुथरा और 
कर्षक है, लेकिन gags मड़कीला होते eu 
भी सुरुचिपूर्ण नहीं है। Aer जी के नाम के 
साथ फबता नहीं | 


l 
| 
| 
| 
| 
l 
| 
। 


यह कहना भी उत्ित होगा कि संकलन 
Aea जी की मृत्यु के बाद किया “गया है, 
संकलन को जिम्मेदारी संकलक पर है। यदि 
“बेढब? जी अपनी कविताश्रो का संकलन करते तो 


नागरी पत्रिका 


विज्ञापन दर 
आवरण 
क्‍ अन्य पृष्ठ 


१०००० Ro 


७५ ७ ० go 
अन्य पृष्ठ ग्राधा ४५०००० 
| अन्य पृष्ठ चो याई २५.०० रु 


क साथ साल भर विज्ञापन देनेबालो को २५,८ छूट | 


इसमें उन कविताओं को स्थान प्राप्त न होता; 
जो उनके दूसरे कवितासंग्रहो में आ चुकी हैं। 
इस संग्रह के लिये कहा गया हे कि इसमें aza 
जी की चुनी हुई कविताएँ संकलित की गई 
हैं । संकलन इस बात की गवाही नहीं देता | 
कविताएँ सभी अच्छी हैं, मनोरंजक हैं, लेफिन 
चुनी हुई हैं, यह कहना ठीक adi) हिंदी में 
आजकल हास्य के नाम पर जो पुस्तके प्रकाशित 
हो रही है, उनकी भीड़ में aca’ जी का यह 
संकलन हिंदी हास्यसाहित्य की गरिमा में ate 
करेगा, इसमें संदेह नहीं। पुस्तक HIHA 
संग्रहणीय है | इस संग्रह से पूरा परिवार एक 
साथ बैठकर ग्आनंदित हो सकता है | 


--एम० भारती 
NA + 
सोने का पिंजरा 
लेखक - उपेंद्रनाथ अश्क' 
प्रकाशक--हिंद पाकेट बुक्स, प्रा feo 


Sto टो० रोड, शाहदरा, दिल्ली-३२ 

पृष्ठ १८४, मूल्य २ Bo 

उपेद्रनाथ “अश्क? के "गम राख? उपन्या 
का स्वयं उन्हीं के द्वारा तैयार किया पाकेट 
संस्करण “सोने का पिंजरा? सीमित पात्रों के | 
पाठकों के संमुख विशाल सामाजिक फलक 
, करता है | इसमें मुख्यतया दो तरह के 
एक वे जो समाज की समस्त विकृतियो को | 
श्रात्मसात्‌ कर ग्रादर्शा का मुखौटा लगाए 


SEESE 
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A 


अछूता aa छोड़ती और वे “नग्न प्रकृति से 
नाचे? का नारा देते दिखाई पड़ते हैं, वहीं क्यों 
वृद्ध पंडित रघुनाथ के हाथ अनायास मित्रपुत्री 
सत्या के उरोजों की और बढ़ने से नहों चूकते ? 
ये सत्र समाज के अलग अलग वर्गों का 
प्रतिनिधित्व करते हैं । 

दूसरी श्रो हैं जगमोहन, सत्या, gi 
(द्रोपदी) और हरीश । पंडित रघुनाथ, शुक्ल जो, 
वेदालंकार, चातक ग्रादि से घिरी, मातृस्नेह- 
बंचिता, अभाव ओर सामाजिक सर्यादार्य्रो से 
जूझती सत्या जगमोहन की ओर ्राकृष्ट है, लेकिन 
:छिपकली सी यह मुहव््रत, ्राज के युग की 
लजीली? का त्रथंबोधे जाननेवाला जगमोहन 
दुरो को हृदय में स्थान दिए हुए है और स्वयं 
दुरो मजदूर यूनियन के सेक्र टरी, सामाजिक क्रांति 
के स्वप्नदृशा उस हरीश से प्रभावित. है, जो 
शराबी ओर बदचलन नूरदीन से मात खा जाता 
दै, लेकिन प्रेम किससे करता हे, यह कोई नहीं 
जानता । प्रेम के ताने बाने में परस्पर sak 
ये प्रमुख पात्र, विशेषकर जगमोहन, सल्या ग्रौर 
दुरो पाठक का ध्यान प्रेम की उस विसंगति की 
ओर ले जाते हँ, जहाँ जगमोहन सत्या के प्रेम 
को “पंछी? के बजाय “सोने का पिंजरा”? समझता 
है | सत्या का श्रात्मसमर्पणु स्वीकारने के बावजूद 
वह उसके प्रेम को विवशता समभते हुए न तो 
उससे प्रेम कर पाता है, न घृणा--फोरी हमदर्द | 
मेम की यही विडंबना उसको दुरो से मिलती 
है, स्वयं दुरो भी हरीश से aa कुछु पाती है, 
लेकिन प्रेम नहीं । एक दूसरे के प्रति कोमल 
भावनाओं के बावजूद पंछी और पिंजरे की दूरी 
पास रहते हुए भी बनी रहती है और उपन्यास 
समास हो जाता है | एकांगी प्रेम और समाज के 
विभिन्न पहलुओं को पात्रों के माध्यम से लेखक 
= ने सफलता के साथ, कलात्मक लेकिन सरल और 
` प्रवाइमय शेली Amga किया है । 


क. .. 


उपन्यास में प्रफ ओर छुपाई सबंधी भूलें तो 
यत्र तत्र हैं ही, एक दो जगह विशेष ge हैं 
जो संभवत: लेखक है कारण हैं, जैसे-- 

चेतन प्रकट में सत्या जी के साथ चला जा 
रहा था |? 

उपन्यास में चेतन नाम का कोई पात्र नहीं 
है। यहाँ जगमोइन का नाम होना चाहिए, 
लेकिन लेखक अपने हो दूसरे उपन्यास “गिरती 
दीवारों? के नायक का नाम लिख गया है | 

इसी प्रकार चिराग वेश्या के यहाँ एक ही 
ब्यक्ति को एक स्थान पर “छोटा मुर्गा’ कहा गया 


छै 
बहत्तर वषे से निरंतर प्रकाशित 


हिंदी की प्राचीनतम शोधपत्रिका 
त्रेमासिक 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


पुरातत्व, भारतीय इतिहास ओर संस्कृति, साहित्य के 
विविध अंगों का विवेचन, प्राचीन अर्वांचीन शास्त्र, 
विज्ञान और कला का पर्यालोचन 


संवत्‌ २०२५ के चारों अंकों का संयुक्त विशेषांक 
स्वर्गीय डा० संपूर्णानंद बी की पुणयस्मृति में प्रका- 
शित है। यह विशेषांक भी पिछले विशेषांकों जैसा 
महत्वपूर्ण अंथ की तरह संग्रहणीय है। 
पृष्ठसंख्या लगभग-५००, मूल्य-१०) 
संपादकमंडल 
श्री कमलापति निपाठी, डॉ* नगेंद्र, 
श्री शिवप्रसाद मिश्र ‘ax’, भी करुणापति | 
शी सुधाकर पांडेय 


वाषिक १०) प्रति sim २.५० 
नागरीभ्रचारिणी सभा, वाराणसी--१ 
° o ७ ७ 


q 
| 
i 
| 
Í 
| 
i | तो दसरे स्थान पर “मोटा मुर्गा? | एक चीज 
| 
द बहुत खटकती है कि जगमोहन प्रे उपन्यास में 
| ८-१० बार पानी या लस्सी पीता है, लेकिन 
TO o हमेशा 'एक ही साँस में |? 
: | आवरण Bgl है; लेकिन उपन्यास में वर्शित 
: | किसी भी स्त्री पुरुष पात्र की वेशभूषा या 
| ग्राकृति के aqa से मेल नहीं खाता | 
| आत्मदाह 
| 
T र 
| । लेखक--आचायं चतुरसेन 
था | fs ~ 
_ | प्रकाशक--हिंदी पाकेट बुक्स, Mo Rio 
| | ato टी० रोड; शाहदरा, दिल्ली ३२ 
| ge २६३, मूल्य ३ रु० 
| जाने माने लेखक आचाय चतुरसेन के 
| '्रात्मदाइ’ के प्रारंभिक ६७ Gt में उपन्यास के 
| प्रमुख wat का अलग अलग संपूर्ण चित्रण है | 
| A 
l नागरीचारिणी सभो का ७ 
के | | सफल अभियान 
i 3 = 
o| कोशपरंपरा के बढ़ते चरण 
| Ne CX S 
क| | हदा ।वशवकाश 


अंतिम बारहवाँ खंड 
प्रकाशित 
मूल्य 
साधारण २५-०० 


बिशेष ३ 0-00 
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| लिया, 
| फो उसकी कुछ fat 


३६ 


२६३ पेजवाले उपन्यास का कथाचक्र एक ऐसे नव- 
युवक के ga fire घूमता दै, जिसका प्रथम पत्नी 
सुधा की मृत्यु के बाद माता दूसरा विवाह कराती 
है, लेकिन पत्नी की आत्मा को धोखा न दे सकने 
की विवशता में वह घर से दूर हो जाता दे | घर से 
दूर होने की इस प्रक्रिया को ama लीने 
“विश्‍वदर्शन' देखना कहा है। 23 AS रास्तों 
से गुजरकर कुछ नए कुछ पुराने लोगों से 
मिलकर, कलकत्ता काशी आदि JAR वह घर 
वापस ्राता है | द्वितीय पत्नी सुधा के प्रति धीरे 
धीरे उसके विचार बदलते हैं और प्रथम पत्नी 
की स्मृति को श्रद्धा के ताक पर रख वह द्वितीय 
पत्नी के प्रति सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह करता 
है | उसकी मृत्यु के बाद विक्चिस हो जाता है | 


सुधींद्र के माध्यम से लेखक ने स्थान स्थान 
पर जातिप्रथा, वेश्यावृत्ति श्रादि पर कटाक्ष किया 
है, विधवाविवाह, अंतर्जातीय विवाह का समर्थन, 
स्त्री पुरुप के संबंधों का विश्लेषण, प्रेम का स्वरूप 
ओर विवाह के उद्देश्य बताए हैं। उपन्यास 
का नायक किसी भारतीय बाक्स-आफिस- 
हिट चलचित्र के नायक की तरह सभी कलाश्रों मे 
पढ़ है। वह एक साथ लेखक, कवि, दर्शनशास्त्र 
का परम ज्ञाता, संगीतप्रेमी, पाकशास्त्री है | वह 
जर्मन महायुद्ध में भाग लेता है और बाद में | 
ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध श्रहिसक क्रांति की _ 
अगुवाई कर जेल भी जाता है | इसके श्रलावा | 
वह धीर, गंभीर, उदार आदि उच्चस्तरीय | 
मानवीय गुणों से युक्त तो है ही । इस प्रकार 
लेखक ने सुधींद्र के चरित्र को अपनी. 
महान्‌ बनाते बनाते पाठक की दृष्टि में 
सनीय बना दिया है । 


लेखक ने उपन्यास का 
तने ही अ्रधिक 


से अलग करने का 


DMEM Nee NT 
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vo नाग 
के चरित्र की विविधता एक दूसरे से wat 

नहीं रह पाती। जिसके कारण माया, सुधींद्र 
| गृहस्वामी, WAT, प्रभा, सुधा और कुछ AU 
में राजेंद्र ्रादि की बहुत सी विशेषताएँ समान 
हृ । इसी प्रकार दूसरे प्रकार के पात्रों में भगवती 
और जयगोपाल मुख्य हैं, जिनमें जयगोपाल 
अधिक प्रभावित करता है 

भारतीय परिवेश में ढली पात्रों की बड़ी 
भीड़वाला यह उपन्योस रोचक है । कुछ स्थानों 
पर लेखक परस्पर बिरोधी बातें लिख गया है। 
एक दो जगह व्याकरण की श्रशुद्धियाँ भी हें । 
लेखक को 'निरालस्य? शब्द से बहुत प्रेम है, 
क्योंकि प्रायः हर्‌ पात्र के लिये विशेषताूचक 
यह शब्द प्रयुक्त किया गया दै। समष्टि में 
i उपन्यास रोचक है, पठनीय भी, लेकिन 
$, नाटकीय अधिक | 
पाप की छाया 
लेखक--बंकिमचंद्र 
छानुवदक-- रामनाथ YHA 
प्रकाशक--हिंद पाकेट बुक्स, Mo लि०, 
Sito टी० रोड, शाहदरा, दिल्ली--३२ 
प्४-१७६, मूल्य दो रुपए 

मुगलकालीन भारत की एक भलक प्रस्तुत 
करनेवाला यह उपन्यास बंकिमचंद्र द्वारा बंगला 
में लिखे उपन्यास का हिंदी अनुवाद है | श्रनुवा- 
दक हैं श्री रामनाथ “सुमन? | उपन्यास का प्रमुख 
पात्र सीताराम दै, जिसके नाम पर बँगला में इस 
उपन्यास का नाम "सीताराम? है। मुगालकाल 


Q 
जहाँ श्रपनी शासनसुव्यवस्था, भव्य इमारतों के 
` निर्माण के कारण इतिहास में प्रसिद्ध है, वहीं धर्म 
` के नाम॑ पर जिंदा गाढ़ देने, दीवार में चुनवा 
देने; हाथी के आगे अपराधियों को फिकवा देने 
दि maras कठोर दंडों के लिये बदनाम 
ये सब न्याय के siada आते ये । एक ऐसी 

से इस उपन्यास का प्रारंभ हुआ दै 


नागरोप्रचारिणी सभा, काशी 
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भाग्यवाद पर गूँथी गयी इसकी कथा 
श्री? और “सीताराम” के बीच एक विभाजक 
रेखा शुरू से ga तक बनाए रखती è | aa- 
विश्वासी जनता, कर्तव्यपरायण चंद्रचूड, वासना 
की ज्वाला में जलते गंगाराम और भेरवी के रूप 
में जयंती तथा श्री का बढ़ा अच्छा चित्रण है। 
कर्तव्य श्रौर प्रेम के ऊहापोह में gad उतराते 
गुरु चंद्रचूड को अपमानित करनेवाले सीता- 
राम भी कम सांसारिक नहीं। लेकिन जहाँ 
सीताराम मात्र राजकाज भूल “श्री! को पाने की 
फोशिश करते हैं, वहीं गंगाराम राजरानी रमा 
के लिये शत्रुसेना से मिल श्रपने कर्तव्य से च्युत 
हो अंत में अपने ही जीवनदाता सीताराम के 
हाथों मारा जाता है। 
अनुवाद काफी ग्रच्छा है और प्रवाहमय | 
मानव मन की गहराई को बढ़ी सूक्ष्मता से अंकित 
किया गया है , छुपाई की भूलें सामान्य हैं | 
अजयकुमार मिश्र 
निगुण साहित्य : सांस्क्रतिक पृष्ठभूमि-- 
ले० श्री डा० मोती सिं ७,५० 
इस ग्रंथ में साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं 
लोकतांत्रिक घरातल पर निगुण काव्य की गवेषणा 
तथा पूर्ण बिवेचना की गई है । 
हिंदी में सगुणकाव्य की सांस्कृतिक भूमिका-- 
ले० भी डा० रामनरेश वर्मा ११,०० 
इस da में सगुण काव्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि | 
का बड़े ही पांडित्यपूणं ठंग से तटस्थ जिज्ञासा || 
के साथ श्रोचित्यपूणं शोध एवं संयोजन किया || 
गया है। | 
नाटक के तत्व : मनोवेशानिक अध्ययन-- 
ao डा० कमलिनी मेहता ३,५० 
इस ग्रंथ में नाटक के तत्वों का मनोवैज्ञानिक 


विश्लेषण श्रत्यंत स्पष्ट और सुरुचिपूर्ण ढंग से. 
किया गया है। ` 
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पाँच अगस्त १९७० फो सभा का ७७वाँ 
वार्षिक अधिवेशन सकुशल A सोल्लास 
संपन्न हुश्रा। इस दिन वस्तुतः सभा के तीन 
अधिवेशन हुए खिनका ग्रारभ सभा के उप- 
सभापति श्री सहदेव सिंह ऐडवोकेट की AAT 
में सायंकाल All बजे से gar | स्थानीय और 
बाहर के १०० से ्रधिक सभासद उपस्थित थे 
जिन्होंने उक्त तीनों अधिवेशनों में आरभ से 
अंत तक पूर्णतः श्रनुशासित ढंग से समस्त कार्र- 
वाई में योग दिया | 

सभा के कर्मचारी लालधर त्रिपाठी 
प्रवासी? के मंगलाचरण के साथ समा की कारं- 
वाई का श्रीगणोश हुआ | साधारण सभा की 
प्रथम बैठक में श्री त्रिगुण सेन (नई दिल्ली), श्री 
Yo ल० बैद्य (बंबई), श्री बी० के० ARo Fto 
राव (नई दिल्ली), श्री महाराज eto कर्णुसिंह ली 
( नई दिल्ली ) तथा श्री गिरिधारीलाल मेहता 
(काशी) सभा के मान्य सभासद, श्री सवंदानंद 
(काशी) श्रौर श्री eto स्वस्तिकुमार जी वाजपेयी 
(भोपाल) विशिष्ट सभासद एवं श्री प्रो० फूल देव 
सहाय जी वर्मा (पटना), श्री बटेकृष्ण जी (गबा), 
श्री डा० राजमल जी बोरा (औरंगाबाद), श्री 
Ho go राजूरकर (श्रौरंगाबाद), श्री चंद्रदेव 
कवडे (औरंगाबाद), श्री sto We गेफ्के 
(ave), श्री सीगफ्रिड लीनद्दाड॑ (स्वीडेन), श्री 


: बिष्णुकांत शास्त्री (कलकत्ता), श्री जगन्नाथप्रसाद 


“जीवंत! (पटना), श्री अखिलेशचंद्र उपाध्याय 
(जौनपुर) तथा श्री कन्हैयालाल जायसवाल 
(काशी) सभा के स्थायी सभासद सर्वसंमति से 


ही संबद्ध संस्था निर्वाचित किया गया । 


डने गए. | प्रबंध समिति के प्रस्तावानुसार दतिया 
क्‌ दतिया जिला साहित्य परिषद्‌ को नियमानुसार 


नागरीप्रचारिणी सभा का 
७७वाँ वार्षिक अधिवेशन 


वार्षिक श्रधिवेशन का कार्य सार्यकाले ६ बजे 
से आरंभ होनेवाला था, किंतु ६ बनने में कुछ 
विलंब था, श्रतः सभासर्दो के ्राग्रह पर इस बीच 
ओ “प्रवासी? ओर श्री विजय बलियाटिक ने अपने 
सरस काव्यपाठ से समागत सज्जनो को श्राप्या- 
यित किया | ठीक ६ बजे वार्षिक अधिवेशन को 
कार्रवाई आरंभ हो गई। सर्वप्रथम सभापति | 
महोदय ने श्री रामस्वरूप, श्री डा० उमाशंकर | 
fag, भी काशीनाथ सिंह और भी fewer उपा- ; 
च्याय को निर्वाचनपत्रों की गणना के लिये गणक _ 
नियुक्त किया और गणना का कार्य होने लगा | 
तदनंतर सभा के प्रधान मंत्री भी सुधाकर पांडेय 
जी ने संवत्‌ २०२६ fio Feu सभा के विभिन्न 
विभागों के कार्या की रिपोर्ट का वाचन आरभ | 
किया । मुद्रित रिपोट पहले ही डाक द्वारा समस्त 
सदस्यों के पास भेजी जा चुकी थी । संवत्‌ २०: 
की रिपोर्ट में जो तथ्य Aaa थे उनमें निम्नांकिं 
उल्लेख्य हैँ-- 
(१) सभा के पुस्तकालय के लिये 
श्राचायं नंददुलारे वाजपेयी के पुस्तका 
प्राप्ति, जिसमें लगभग ८००० आधुनिक 
त्तम ग्र'थ हूँ | oe : 
(२) सभा द्वारा प्रति सप्ताह एः 
नियमित प्रकाशन । } 
(३) मुद्रणालय के निमित्त नवीन 
मशौन की सरकार द्वारा स्वीकृति 
(४) बिशवकोश के समस्त 
समापन और उसके उपलक्ष्य 


समपरा । 


(६) दाक्षिणात्य भाषाओं ( तमिल, तेलगु, 
कन्नड, मलयलम ) के प्रशिक्षण के लिये उत्तर 
प्रदेश सरकार के अनुदान से एक संस्थान का 
गठन | 
(७) सभा की लखनऊ शाखा की स्थापना । 
(८) सभा की दिल्ली शाखा के लिये भूमि 
की प्राप्ति | 
उक्त विवरण सभासदों ने सोल्लास सर्वसंमति 
से स्वीकृत किया । इसके पश्चात्‌ संवत्‌ २०२६ में 
हुआ सभा फा श्राय व्यय और संवत्‌ २०२७ तथा 
२०२ में होनेवाले आय व्यय का अनुमान उप- 
स्थित हुञ्रा | संवत्‌ २०२६ में समस्त श्राय फा 
अनुमान २५,०३,००२.०० ₹० किया गया था किंतु 
` वास्तविक श्राय १९,४४,९५३.७३ हुई | व्यय का 
` अनुमान २६,५५,०३०.०० ३० किया गया था 
` किंतु वास्तविक व्यय १९,४७,००५,७३ ३० हुआ | 
` सभा फी do २०२७ की संपूर्ण श्राय का 
` श्रनुमान ३२,१७,१५२.०० go किया गया है | 
का अनुमान ३६,८६,६१९.०० Fo है | इस 
Ho २०२७ में ४,६९,४६७.०० २० की कमी 


a इस वर्ष केंद्रीय सरकार ने 20,000.00 So 
MARY मद के लिये अनुदान दिया है और 
Tay शासन ने १०,६८०.०० Ro दक्षिण 
[रतीय भाषाओं के शिक्षण के लिये अनुदान 
दिया 3 


क. 


सदि 


स. श्रीमाली, ( १६ ) 
श्रीपं 
ऋणी (=) ah 
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इस प्रकार १,७६,२६३.६७ To अधिक 
स्टाक रहा । 

आय व्यय का उपयुक्त AJAA विचारो- 
परांत सर्वसंमति से स्वीकृत हुआ | तदनंतर 
aya ने अपनी रिपोर्ट सभापति को दी और 
उन्होंने घोषित किया कि संवत्‌ २०२७ से ore 
तक के लिये सभा के जो कार्याविकारी और 


फा 


के 
प्रबंध समिति के सदश्य प्रबंध समिति द्वारा 
प्रस्तावित थे वे ही अत्यधिक बहुमत से निर्वाचित 
हुए जिसका समागृत सदस्यों ने हर्षपूर्वक 
स्वागत किया । 
निर्वाचित कार्याधिकारियों ओर प्रबंध समिति ' 

के सदस्यों की नामावली इस प्रकार है-- 
कार्याधिक्ारी- 

(१) सभापति श्री पं० कमलापति त्रिपाठी 
(२) उपसभापति (१) श्री Sto वेशीशंकर ऋ 
(२१७७ (२) श्री सहदेव सिंह 

(४, प्रधान मंत्री श्री do सुधाकर पांडेय 

(५) साहित्य मंत्री श्री पं० शिवप्रसाद मिश्र'रुद्र! 
(६) श्रर्थमंत्री श्री मोह मचंद मेहरा 

(७) प्रकाशनमंत्री श्री to करुणापति त्रिपाठी 
(5) प्रचारसंत्री श्री ato श्रीनाथ सिंह 

(९) आय-व्यय-निरीक्षक श्री घनश्यामदास एड Fo 
(१०) संपत्तिनिरीक्षक श्री to श्रीशचंद्र शर्मा 
(११) पुस्तकालय निरीक्षक श्री शुकदेव सिंह 

प्रबंध समिति के सदस्य--- 

(१२) श्री गोपीकृष्ण ezr, काशी, 
(१३) श्री सिद्धनाथ सिंह, (१७ ) श्री 
देवीनारायण, ( १५) श्री डा० का ला० 
श्री do Unaq पाठक, (१७) 
सुरतिनारायशमणि त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश, 
RE Slo हरवंशलाल शर्मा, ( १६) 
TES waite, sea प्रदेश 


डा० नगद्र 


laz by Arya-Samaj 
बत्य 


क इसके पश्चात्‌ साधारण संभा की एक और 

| बैठक हुई जिसमें सभा के संविधान के द्वितीय 
w अधिकरण को धारा ९ ( ४) ( क) के अनुसार 
iN प्रबंध समिति के जिन अन्य सदस्यों के स्थान 
र रिक्त हुए थे उनकी पूर्ति की गई । इनमें कलकत्ते 
e के श्री सीताराम जी सेकसरिया नए रूप में और 
T घो 


शेष समस्त सळ्स्य पुननिर्वाचित रूप में सदस्य 


Go हरिश्चंद्रपति त्रिपाठी, ७. श्री do तारकेश्वर 
पांडेय, ८. श्री आर० एस» सैकग्रेगर, ९.श्री पी० 
Yo बरान्निकोव, १०. श्री प्रो ० डब्ल्यू ० नामन 
ब्राउन 

gio ९०२८ तक 


4 
y | चुने गए | ऐसे समस्त सद्स्य निम्नांकित हँ-- 
त | Go २०२७ तक 
f | १. श्री राजाराम शास्त्री, २. श्री do बलदेव 
उपाध्याय, ३. श्री डा उमाशंकर सिंह; ४. श्री 
T | राजकुमार, ५. श्री Go सुमित्रानंदन पंत, ६. श्री 
| 


vg mf 


११. श्री पं शिवनंदनलाल दर, १२. श्री. 


| | Go बलराम उपाध्याय, १३. श्रो fo रामबालक 


5 ; 
१४ सितंबर, ७० को सायंकाल घनघोर वर्षा और ्राँधी के बीच नागरीप्रचारिणी सभा में हिंद fee 
आदरणीय श्री बी जी० देशपांडे की अध्यक्षता में मनाया गया। सर्वश्री सुधाकर पांडेय, लक्ष्मी 
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Foul raises ennai and eGangotri 
नका 


सभा का एक और महत्वपूर्ण प्रकाशन 


नाटक और यथार्थबाद | 
, शोधभ्रंथ = ee 
el. कमलिनी मेहता र 


शास्त्री, १७, श्री dro शेरसिंह, १५, श्री 
प्रभात शास्त्री, १६. श्री पं० कृष्णचंद्र पंत, १७ 
श्री te द्वारकाप्रसाद मिश्र, १८. श्री सीत 
जी सेकसरिया | 


सभासद चुने गए । फिर आर्यभाषा पुस्तकालय | 
Hama val ओर पत्रपत्रिकाश्रों की सूचना | 
नियमानुसार उपस्थित हुई। तत्पश्चात्‌ अवधि के _ 
भीतर चंदा ने देनेवाले ७४ सभासदों की 
नामावली (सूची ‘a’ ) उपस्थित हुई ओर 
निश्चय gut कि इनके नाम नियमानुसार २ 
श्रेणी से पृथक कर दिए जायँ | 


तदनंतर इस वर्ष दिवंगत सभासदों एवं विद्वजनों 
की नामावली उपस्थित हुई जिसपर सभासदों 
शोक व्यक्त किया और गतात्माओं की सदूगति 
तथा उनके परिजनों को वैय प्रदान करने के लिये | 
जगत्पिता से प्रार्थना की | अंत में सभापति 
धन्यवाद देकर सभा विर्साजत हुई | Se 
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राष्टीय ग्रंथ--रामचरितमानस 


मैंने हिंदी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग के पाक 
प्रकाशन 'राष्ट्रभाषा-संदेश” के १ जनवरी, १६७० 
ई० के अंक में आगामी मानसचवुःदाती-समारोइ- 
पर्वं पर भारत सरकार से 'रामचरितमानस” को 
राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने का श्रनुरोध करते हुए 
निवेदन किया था कि भारत सरकार की श्रोर से 
“रामचरितमानस' को राष्ट्रीय ग्रंथ तो घोषित ही 
किया जाय, साथ ही श्रावण शुक्ल सप्तमी तिथि 
को सावंजनिक छुट्टी का दिन भी माना जाय | 
इसके अतिरिक्त, संधदसदन तथा विधानसभा 
भवनों में गोस्वामी तुलसीदास की तसवीर लगाने 
की भी व्यवस्था की चाम | कहना न होगा कि 
मानस में भारत जैसे धर्मनिरपेछ राष्ट्र का सही 
चित्र प्रतिबिंबित हुश्रा है एवं यह श्रखिल विश्व 
में सभी संप्रदायो के लोगों द्वारा समान आदर 
भाव से पढा ज्ञाता दे) भारत के घर घर में तो 
यह कुलदेवता की तरह पूज्षित वंदित है। भारत 
सरकार ने राष्ट्रीय वेश, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पक्षी 
और राष्ट्रीय पशु तक की घोषणा की है, तो यह 
श्रावश्यक है कि वह राष्ट्रभाषो में राप्ट्रकवि द्वारा 
राष्ट्र के लिये लिखित “रामचरितमानस? को 
राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में घोषित किया 
जाय | “रामचरितमानस? के राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित 
होने पर श्रावण शुक्ल सप्तमी को राष्ट्रीय ग्रथ के 
रचयिता गोस्वामी तुलसीदास के संमान में साव॑- 
_ जनिक श्रवकाश की तिथि घोषित करना अनिवार्य 
o होगा | संसद सदन में जब रवींद्रनाथ टैगोर की 
` तसबीर लगाई नाती है, तब गोस्वामी तुलसी दास 


> 
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--श्रीरंजन सरिदेव 


की तसवीर को लगाने का औचित्य कहीं अधिक 
है। क्योंकि तुलसीदास ने भारत को रामराज्य की 
परिकल्पना हो नहीं दी, अपितु व्यावहारिक 
कर्तव्य के श्राचरण द्वारा उसकी प्राप्ति का भी 
उपाय बतलाया | सच पूछिए, तो आज राष्ट्रोद्धार 
का मूलमंत्र देनेवाला "रामचरितमानस? से इतर 
कोई ग्रथ बहुत खोजने पर भी नहीं मिलेगा । 


iÈ q ले 
मानसचतु:शती समारोह के after में हमें 
मानस के व्यावहारिक ग्रंगीकरण के संध में 
विविध कार्य संपादित करने का संकल्प लेना है | 
मानस की राष्ट्रोपयोगिता की प्रशंसा agga- 
चित सत्य हे । सन्‌ १९६९ fo के १५ नवंबर 
को हिंदी-साहित्य-संमेलन ( प्रयाग ) के प्रांगण में 
मानस-यज्ञ-समिति के तत्वावधान में आयोजित 
मानस-यज्ञ-संमेलन में अपने श्रध्यक्ञीय भाषण 
में प्रसिद्ध प्रभुदचं ब्रह्मचारी ने कहा था fh यह 
मानव शरीर कर्म करने के लिये ही बना है। 
एक क्षण भी हम विना कर्म किए रह नहीं सकते | 
मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, जिसमें धर्म की 
भावना प्रधान है। उसे धर्म के अनुरूप आचरण 
शर कमं करना चाहिए | "रामचरितमानस? से 
इम यहाँ शिक्षा मिलती है | हिंदी के प्रसिद्ध 
कवि Sto रामकुमार वर्मा ने अपने उद्‌घाटन 
भाषण में कहा था कि हमारे साहित्य में तलसी- 
दास के लिये जो भी लिखा गया है, वह उतकी 


साधना को देखते हुए श्रपर्यास दै) इस समय | 
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जागरण की बेला है। इभे सत्रको अपना saz 
दायित्व समझना चाहिए |’ 

वर्मा जी के कथन के परिवेश में सही मानिए, 
तो हिंदी का विकासात्मक्ष श्रध्ययन सर्वांगीण दृष्टि 
से श्रभी तक नहीं हुआ है | हम असर्वांगीणता की 
बात इसलिये करते हैं कि हिंदी के विकास के 


q क्रम में अबतक खास खास मुद्दों पर ही अ्रधिक 
| अध्ययन अनुशीलन होता रहा है, किंतु हिंदी के 
क्रमिक विकास के संदर्भ में श्रनेक ऐसे उपेक्षित 
Bl पक्ष भी हैं, जिनके अनुशोलन गवेषण से हिंदी 
कै के क्रमविकास का अ्रध्ययन अधिकाधिक व्यापक 
भी और प्रामाणिक तथा बहुत दूर तक सर्वोगता क 
R शोहित्य से समृद्ध बनेगा । उदाहरण के लिये, हम 
k हिंदी के विकास में रामायण के कथावाचकों की 
। देन को ले सकते हैं। gaga, इस दिशा में 
aa रामायण के कथावाचकों का योगदान विस्मरणीय 
ले | नहीं है। एक रामायण को ही यदि हिंदी से 
म | निकाल दिया जाय; तो हिंदी कंगाल हो जाय । 
मं | हिंदी को रामायण पर सहज सातिशय ad दे । 
| | समग्र राष्ट्र की श्रात्मा या सांस्कृतिक चेतना का 
Sh हिंदी के माध्यम से प्रतिनिधित्व करनेवाला एक- 
बर i मात्र काव्यग्र'थ रामायण ही है | श्राज भी हिंदी 
में | के अनेक ऐसे कूटस्थ विद्वान हैं, जिन्होंने रामायण- 
जत कथा के वाचक के हप में अपना साहित्यिक जीवन 
गण | mi किया और वे श्रागे चलकर हिंदी 
हृ साहित्य के saga के रू में राष्ट्रीय भावना के 
| संदेशवाहक बने | 
T सर्वविदित है कि रामायण के फथावाचक 
की अथवा मानसब्यास की बड़ी लंबी परंपरा भारत 
रण्‌ में मिलती है | इस परंपरा में श्रनेक ऐसे कथा- 
a पाचक हुए और हैं, लिन्होंने न केवल व्याख्यान 
दध या प्रवचन ही किया, अपितु हिंदी में रचनात्मक 


पद्धति अपनाकर जहाँ एक श्रोर हिंदी के भांडार 
a wie किया है, वहीं दूसरी ओर एक नई 
= दिशा का संकेतक होफर हिंदी के विकास में oR 
नए परिच्छेद की सर्जना भी की Fe ee 
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Ste रामकुमार वर्मा ने अपने उक्त. 
उदूधाटनमाषण को आगे बढ़ाते हुए कहा था 
कि “रामचरितमानस का प्रचार एक रंक की 
भोपड़ी से एक श्रेष्ठ पाठक तक है | रामायण की 
एक एक चोपाई मनन करने के लायक दै । इसमें 
सामाजिक संगठन, राष्ट्रसंगठन तथा परिवार- 
संगठन की श्रनुपम wrest देखने को मिलती है। 
धर्म की संरक्षा के लिये जिस महान्‌ ग्रंथ की 
रचना हुई, वह 'रामचरितमानस' ही है। जिस 
राष्ट्रीय संकट की स्थिति में इस ग्रंथ की रचना 
राम को नायक बनाकर हुई थी, हमें उसी सदर्भ 
में उसे समझने का प्रयत्न करना चाहिए |? 

निश्चय ही रामायण में भारतीय जनता 
की आत्मा स्पंदित होती है | भारतीय नागरिकों 
का प्रत्येक वर्ग उसमें अपने हृदय की धड़कन 
महसूस करता हे | साथ ही, अपनी राष्ट्रीय | 
चेतना का श्रमृतर्निस्यंदी भकार सुनता है। 
इसलिये, agian यांत्रिक युग सें भी रामायण 
कथा के श्रोताओं में सहनता का ञ्रभाव नहीं है... 
श्रौर उनके हृदयो में मानसब्यास के प्रति आदर | 
की भावना यथावत्‌ श्रचुण्ण है। कहना न दोगा | 
कि यह सदन ग्रादरणीयता समग्र रूप से हिंदी 
के प्रति ही आदर का प्रकटीकरण È| इसलिये, 
हिंदी को जन जन के मन उक पहुँचानेवा 
मानसव्यास सही मानी में हिंदी के एकां 
सेवक हैं जिनकी सेवाओं का हिंदी के विकास 
अध्ययन में मूल्यांकन न किया जाना च 
समारोह के कार्यक्रमों का. Wy 
माना जायगा | 

उक्त मानस-यज्ञ-संभेलन में 
संपादक श्री शंकरदयालु श्रीवास्तव 
समारोह के श्रायोजनों की चर्चा 
उपयुक्त बात कही थी कि हमें 
दास के तथा उनकी 
वर्ष à 
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होने चाहिए.। तुलसीदास की रामायण में 
मानवतावाद तथा Aliga की भावना का 
प्रतिपादन हुआ है | यह हमारे देश के लिये ही 
नहीं, बल्कि विश्व के लिये श्रनुपम हे । wa: 
इस ग्रंथ की गरिसा के अनुकूल ही ्रायोजन 
होना चाहिए | 

हिंदी साहित्य संमेलन के 
तथा राष्ट्रभाषा संदेश के संपादक go रामप्रताप 
त्रिपाठी शास्त्री ने गोस्वामी जो के संदेश को 
हर जगह पहुंचाने की लक्ष्यसिद्धि का संकल्प 
प्रस्तुत करते हुए अपने वक्तव्य में कहा था कि 
“रामचरितमानस भाषा, संस्कृति, परंपरा, 
दर्शन, कर्म तथा इतिहास का समलंकृत महाकोश 
हैं| यह महाकाव्य भारतीय एकता का प्रतीक 
हे श्रोर राद्रभाषा हिंदी का अमूल्य रत्न हे |? 

इसी क्रम में मानस-यज्ञ-समिति द्वारा एक 
गोडा भी आयोजित हुई थी, जिसमें नागरी- 
प्रचारिणी सभा, वाराणसी के प्रधान मंत्री पं० 
सुधाकर पांडेय ने सभा की मानस-चतुःशती- 
संबंधी योजनाश्रों का विवरण देते हुए कहा था 
कि किसी ग्रंथ की शती का आयोजन विश्व 
में अभूतपूर्व दे श्रोर इडे. पूर्णं निष्ठा तथा 
गरिमा के साथ संपन्न किया जाना चाहिए | 
व्यक्ति की नहीं, उसके कृतित्व की पूजा ही श्राज 
के समानवादी युग में समीचीन है ॥ इस अवसर 
पर एक बहुत मारके की बात कही थी श्री श्रीकृष्ण 
दाऽ ने कि “रामकथा का अभिनय और मंचन 
देश में ही नहीं, दक्षिण पूत्र एशिया के सभी 
देशों में प्रसारित है।? रामकथा के लोकधर्मी 


safa 


O मंच परंपरा के श्रमुकरण और उन्नयन की ग्राव- 
श्यकता की बात भी उन्होंने इसलिये रखी क्कि 


आज जनता पर सीधा सशक्त प्रभाव डालनेवाला 
व्यम रामकथा ही दै 


. इस संगोष्ठी में नई कविता के पुरोधा तथा 
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ही प्रसिद्ध कोशकार डो० हरदेव बाहरी एवं 
कीर साहित्य के मनीषी गवेषक डा० पारसनाथ 
तिवारी ने कई रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत किए थे, 
जिससे हिंदी के विकासात्मक श्रभ्ययन के संदर्भ में 
रामचरितमानस की उपयोगिता एवं उससे होने 
वाली राष्ट्रीय समृद्धि की चर्चा उल्लेखनीय है । 
डॉ० गुप्त ने Hal कि 'मानसचतुःशती समारोह के 
प्रति पूणं निष्ठा तथा गंभीरता रखनी चाहिए | 
zï za आयोजन को झानंदोत्सव के रूप मे न 
व्यतीत कर, स्थायी महत्व के कुछ कार्य करने F | 
रामकाव्य के चित्र, मूर्ति आदि कलाओं में सुंदर 
अभिव्यक्ति हुई दे, उसके संग्रह संपादन की बड़ी 
आवश्यकता है, एतदर्थ शोधपीठ र संग्रहालय 
स्थापित किए, जायँ । कलाद्यो की रामकथा की 
अभिव्यक्ति भारत तक सीमित नहीं, निकटवर्ती 
देशों तक विस्तृत है ।? sto बाहरी ने रामकथा 
संबंधी अव्यवस्थित सामग्री को व्यवस्थित करने पर 
बल दिया था और मानस फा अनुवाद संसार फी 
सभी प्रमुख भाषाओं में बहुभाषाविज्ञ भारतीय 
विद्वानों द्वारा ही संपन्न कराने की महत्वपूर्ण बात 
कही ati eto तिवारी ने तुलसी के मानसेतर 
ait के वेज्ञानिक पाठसंपादन की दिशा में 
विद्वानों के प्रयत्नशील होने की चर्चा की थी | 
इस प्रकार, प्रत्येक हिंदीसेवी शेक्षुशिक, सामाजिक, 
साहित्यिक ओर सांस्कृतिक प्रतिष्ठान प्रस्तुत समा- 
रोह फो अपने अपने ढंग से मनाने का कार्यक्रम 
बनाएगा, तो समारोह की बोद्धिक व्यापकता 
अधिक आकर्षक एवं महत्वपूर्ण होगी, इसमें 
संदेह नहीं । 

किंतु, इन साहित्यिक श्रायोजनों में भारतवर्ष 
के विश्वविद्यालय यदि ्रधिक दिलचस्पी लेंगे, 
तो डा० गुप्त के शब्दों में स्थायी महत्व के कुछ 
उल्लेख्य एवं प्रशंस्य सारस्वत कार्य हो सकेंगे | 
विश्वविद्यालव क्षेत्र के शोधक या सामास्य' श्नुः 
dg भी (हिंदी के विकास में मानस-कथा- 
वाचको का योगदान? विषय पर, कथावाचक्षों से 
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Ae पत्रिका 


साक्षात्कार के आधार पर, यदि शोध अनुप्तंघान 
करें, तो निश्चय ही अनेक ऐसी परते उभरेंगी, 
जिनसे हिंदी के विकासात्मक अध्ययन को पर्याप्तं 
संबल मिलेगा | यदि magi विद्यासंस्थान 
या साहित्वप्रतिष्ठान भाव छर भाषा के मर्मज्ञ 
मानसव्यास के dga प्रवचनो को ध्वन्यंफित 
कर, उनसे नेवंधिक तथ्यों को चुनकर पुस्तकाकार 
प्रदान करें, तो वे हिंदी की बहुमूल्य निधि सिद्ध हों | 
mi तो श्रावण शुक्ला सप्तमी के परिपाश्व॑ 
में तुलसीपच् ओर तुलसीसप्ताह का श्रायोचन 
चल रहा है। मेरा विनम्र सुझाव है कि इसे 
मानसपच्छ या सानससप्ताह के रूप में मनाया 
जाय, जिसमें मानस का विभिन्न दृष्टिकोणों से 
अध्ययन हो, विशेषकर उसके राष्ट्रीय तथ्यों को 
समस्त भारतवासियों के समक्ष प्रस्तुत किया नाय | 
आज तक मानस को सांप्रदायिक ग्रंथ की संज्ञा 
देकर उसकी महत्ता को सीमित रखा जया है, 
फलतः सरकार भी उस ओर संदिग्धात्मा बनी हुई 


-ALe . 


हहह ERY PERG 
È y E = fy 4 
dc a छु श्व ८ त्र 
इ. eee REPER 
त F Eppe छे OR ae 
ti we PRE के ७ "८ 
ee ee ee 00% 
& फ़ ane [ण ह ७ -- wie 
कड फटक क ळक 
टि कि “वर्ड ip Ay Aw E te 
kaw te et RE टीन Cw FF By 
HES ४ प fe = a 
eh कुत्र de o ~ ow Ei 
ja मम क लि 6 O g 2: 
शण “te See pF 
wb AE MRS > to’ 
wb प ix fo BS z 
Sete ky È Sess 
Sele eo FP Fas 
tp E be Ge एक E Cds 
दः Sb FF he rey 
[nde i She z i 
geet स्लत 
fT ts टे Ene 
gy Eee क Fok © p 


वेश्व-शान्ति की खोज 


( एक अत्यंत भेरणा-दायक जीवनोपयोगी कथानक ) 


दै | किंतु रामराज्य के परिकल्पक राष्ट्रपिता बापू ने | 
जय रामायण को देशोद्धार का अद्वितीय मंत्र भांन | 

लिया, तव इसमें संदेह की गुंजाइश ही नहीं रह 
जाती । राष्ट्रीयता के प्रबल समर्थक इस मानव 
महाकाव्य की राष्ट्रीय स्तर पर जब तक पूजा नहीं 
होती, तत्र तक इस सद्ग्रंथ का सच्चा संमान 
नहीं होता, | भारतीय जनता, समान, समाज 
के शुभानुध्य यी विद्वान्‌ एवं साहित्यिक नेताओं 
तथा संस्थाओं का कर्तव्य है कि वे रामचरितमानस 
को राष्ट्रीय ग्रथ के रूप में स्वीकृति देने के 
निमित्त सरकार को भारत के जन जन के मंतब्य 
से अवगत BU । साथ ही, प्रत्येक घर में तुलसी 


की रामायण की एक प्रति और तुलसी का | 


प्रामाणिक चित्र पहुँचाने की व्यवस्था करें । 
व्यान रखना है कि गणतंत्र में सरकार से 
जनता बड़ी होती है । पहले जनता को मानस को 
राष्ट्रीय गरिमा के प्रति श्रद्धावनत होना है| 
सरकार तो समय पर स्वयं झुक जायगी । O 


aun 


ब्रज नारायण मेहरोत्रा 
संपादफ 


बालकुमार खरे, To wo ( दः 
जिला विद्यालय उपनिरीक्षक 


रघु साहित्य प्रकाश , 
` २४/१६५, रामनारायण बाजा; 
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हिंदीदिवस को प्रतिज्ञा 


ge सितंबर १६७६ भारतीय इतिहास की 
गौरवपूर्ण तिथि है। इसी दिन स्वतंत्र भारत 


फी संविधान सभा ने हिंदी को राष्ट्रभाषा ओर 
देवनागरी को राष्ट्रलिपि घोषित किया था | 


प्राचीन काल से हिंदी को संपूर्ण देश के 
dat का आशीर्वाद, जननायकों का बल तथा 
जनता का समर्थन प्राप्त होता रहा - है ।,म कः 
गांधी ने भी उसकी राष्ट्रीयता का “अनुभव किया 
“था और उसके प्रचार में अपनी शक्ति लगाई 
थी | हमारा विश्वास है कि निकट भविष्य मेँ, वह, 
अपने को विशेष सक्षम बनाकर न केवले. ML 
करोड़ की गोरवशालिनी संपन्न राष्ट्रभाषा होगी 


'वरन्‌ संसार की भाषाओं में भी ऊँचा स्थान प्राप्त 
'करेगी | Ph 


प्रांतीय भाषाओं का विकास शरोर “रोष्ट्रभप्रा 
(हिंदी का विकास एक दूसरे के पूरक हैं । इम 
चाहते हैं कि प्रांतीय भाषाएँ. श्रपने अ्रपने. क्षेत्र में 
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विकसित हों रौर श्रंतरदेशीय तथा राष्ट्रीय दृष्टि | 


से हिंदी समूचे राष्ट्र ओर भारतीय संस्कृति का 
सच्चा प्रतिनिधित्व करे । 

इसलिये हिंदीदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय 
data के लिये.हम. प्रतिज्ञा करें कि 

(१) इम श्रपना प्रतिदिन का कार्य मातृ 
भाषा अथवा राष्ट्रभाषा हिंदी में ही करेंगे । 

(२) हिंदी को अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त 
गौरवशालिनी भाश बनाएँगे । 

(३) राष्ट्रभाषा हिंदी ओर _ देवनागरी 


लिपि का संदेश घर घर पहचाकर राष्ट्रीय एकता 
की भावना को TS करेंगे | , 

(४ ) राष्ट्रभाषा हिंदी और प्रादेशिक 
भाषाओं के विकास को एक दूसरे का पूरक मान- 
कर दोनों का विकास करेंगे | 

(५ ) 'एक हृदय हो भारत जननी? के मूल 


“मंत्र को राष्ट्रमाषा के प्रचार द्वारा सफल बनाएंगे | 


हमारे नए प्रकाशन 


गगनगुफा-लेखक स्वर्गीय डो संपूर्ण नंद 
aé dga कर्म छोग जानते हैं. कि माननीय संपूर्णानेंद जी कबि 


G P. 


श्रौर शायर भो थे । उनकी साघनात्मक ओर श्रन्य समस्त कवि- 


ताश्रों का संकल्लन..प्रस्तुत पुस्तक में किया गया .है । केवल काव्य- 
प्र मिर्यो के लिये ही नहीं, योग और योग की साधना से प्रेम 
aaa लोगों के fed भी यह पुस्तक संग्राह्म है | ५ 


की पूरी विवेवना, समीक्षा ओर शोध | 


FOP Eine rN 


भासला दरबार के. राजाश्रयो हिंदी कवि लेखक, sto कृष्ण. दिवाकर 


भोसला दरबार से संबंधित समस्त राजाश्रों और उनके afia feat कवियों झा 
परिचय श्रोर उनके काव्य की विवेचना | भासला दरबार के अनेक राजा स्वयं भी 
... हिंदी कवि ये | हिंदी साहित्य में पश्च बार यह शोध प्रस्तुत है। मूल्य ३०) 


अपश्रंशं काव्यपरंपरा और विद्यापति-लेखक श्री अंबादत्त पंत... 
अपने ढंग का श्रनृठा, बेजोड और ama शोधम्रंथ । aoe काव्यपरपरा 


'नागरीप्रचोरिणी सभा, काशी 
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सभा का अत्याधक महत्वपूण प्रकाशन 


| = fx 
i | , ७ हिंदी भाषा में “श्रक्षर तथा शब्द की हिंदी 


सीमा! पर शास्त्रीय इष्टि से पहली बार इतने 


| विस्तार से समीक्षा की गई दै । भ में 
|| ७ daa Hage पर बहुत विशद Tat 
| | वित्वेचन उपलब्ध है | हिंदी में इस कमी की पूर्ति | 


क. || | डावटर भाटिया ने की है| 
=a तथा 


oa | @ डा० भाटिया के इस शोधप्रबंध की 


Se A 
A | समी विद्वानों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा क्री है। इन शब्द का 
:| || | सिद्धांतों से हिंदी टंकण, मुद्रण, तथा शीघ्रलिपि में : = 
सहायता मिलेगी | > मा 


७ वह दिन दूर नहीं, जब शब्दकोश |. लेखक 
| | आदि में शब्दों के उच्चारण के -संकेत भी दिए हान कैलाशच्नंद भाटिया | 
of) | जायँगे । इससे eet भाषाभाषियों को. उच्चारण Oe 


Š a मूल्य-- 
“| || | सीखने में सहायता मिलेगी | ही आह Se 
|| i ; qata- रुपये 
4 


सूक्ष्म विश्लेषण आदि का परिचय मिलता है | 


पुस्तक में नेक चित्र, चाट और संकेत fee गए हैं । इनसे लेखक के गहराई से अध्ययन genie! 
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नागरी पत्रिका, अगतत ‘9 


| रसलीन ग्रंथावली | | 


kk 

le सैय्यद गुलाम नबी 'रसलीन 

Ibo बिलग्रामी के संपूर्णं साहित्य फ़ 
: : + संकलन hs 
रसंप्रबोध; :- `: अंगदर्पण 

: „ ` |` | श्रद्यावधिः उप्रलब्ध समस्त फुटक 

कबित्त, aac, पद mx दोहे 
आदि 

* ++ 

विस्तृत शोधात्मक तथा समीक्षात्मक 

भूमिका, शब्दार्थ, अलंकारनिर्णय, पाठांतर, ` ` 

| विंषयानुक्रम,  छंदानुक्रंम भ्रादिः से संवलित 7 ` . 

| रीतिसाहित्य, की. परंपरा मे. भ्रठारहवीं शेती . 

| की उत्कृश्तम रचना Ae 
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| महत्वपूर्ण 
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॥ । CY (५ 
| ७ हिंदी भाषा में ag तथा शब्द की हिदा 


| सीमा? पर शास्त्रीय दृष्टि से पहली बार इतने 


| विस्तार से समीक्षा की गई R । भाषा | 
| OS fee | 

@ संस्कृत में 'अ्रक्षर पर बहुत विशद ait 
विवेचन उपलब्ध है | हिंदी में इस कमी की पूर्ति 


डाक्टर भाटिया ने की है । 


| तथा 


` 


@ डा० भाटिया के इस शोधप्रबंध की 


E A 
समी विद्वानों ने सुक्तकंठ,से प्रशंसा की हे । इन गाब्द का 
- सिद्धांतों से हिंदी day, मुद्रण, तथा शीघ्रलिपिं में : 

सीमा 


| सहायता मिलेगी | 
& वह दिन दूर नहीं, जब शब्दकोश | लेखक 
आदि में शब्दों के उच्चारण के संकेत भी दिए Blo केलाशचद्र भाटिया |. 
, जायेंगे । इससे ग्रहिंदी माषाभाषियों को उच्चारण | eR 


= = हः | 
सीखने में सहायता मिलेगी | i 
पचीस रुपये | eee 
To 
E 
में ्रनेक fas, चार्ट और संके न ; | | 
पुस्तक में अनेक चित्र, चाट और संकेत दिए गए हैं । इनसे लेखक के गहराई से अध्ययन, सूक्ष्माति] | 
सूक्ष्म विश्लेषण आदि का परिचय मिलता है) . 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 
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दो रुपए qata पैसे 
नागरोप्रचारिणी सभा, वाराणसी 


इस अंक के लेखक 
श्री राजनारायण, श्री कृष्णमोहन सवसेना 


विनोदकुमार 
इस अंक के समीक्षक 
शेलूषाचाय, Ae प्रवासी, MER 
त्रिपाठी, जयानंद, राकेश, चंद्रशेखर मिश्र, 
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विश्वविद्यालय के लिये प्रथ रचना ६ | 


' स्तर के naii के निर्माणार्थं देने का निश्चय 
। दो वर्ष पूर्व किया था और तदनुसार हिंदी राज्य 
सरकारों के लिये भी हिंदी में विश्वविद्यालय स्तर 
। के पाठ्य ग्रंथों की सचना के लिये यह श्रनुदान 


* यह कह सकती हैं कि हमने उपकुलपतियों और 


श्री RAY अवस्थी . जाएँगे | संबद्धा सभ॑ 


केंद्रीय सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने एक एक 
करोड़ रुपया भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय 


Cvs = 


योजनानुसार स्वीकृत BAT | प्राय: HAH राज्य 
में एतदर्थ संस्थानों का गठन हुआ ्रौर कार्य का 
आरंभ भी gat | 

योजना का कार्यान्वयन पाँच वर्ष की अवधि 
की अपेक्षा करता था और लगभग TST. समय | 
व्यतीत हो जाने पर भी.इस दिशा में feet भाषी 
राज्य सरकारों ने ऐसी कोई महत्वपूर्ण सूचना 
अभी तक प्रकाशित नहीं की है कि उनके काय को 
प्रगति का श्रनुमान लगाया जा सके। जानकारी 
माँगने पर भी महत्वपूर्ण स्थिति में यह काम न | 
पहुँच सकने के कारण प्रगति का लेखा प्रस्तुत करने | 
में इन संस्थानों को संकोच हो रहा है। केंद्रीय | 
सरकार तो यह कह सकती है कि धन ,की उसने 
ब्यवस्था कर दी । यह राज्य सरकारों का दायित्व | 
है कि इस कार्य को पूरा फरे । राज्यं सरकारें भी _ 


CURES 


योग्य लोगों को यह कार्य सौंपा | यह उत्तर- 
दायित्व उन महानुभावो का है। काम 
कारण सहज ही ये महानुभाव. बता दग: 
यह अर्थे होगा कि हिंदी, में जितने श्रोर जे 
का निर्माण निश्चित श्रवधि में होना 
न हो पाएगा | फलत: हिंदी के हितको धक्का | 


ओर उसके लिये हिंद 


कि अपने उत्तरद 


व न एज रा प्र 


डा? सुरेश 


विगत ८ सितंवर को नागरीप्रचारिणी सभा 
में संगीत नाटक ऋकादसी के सचिव श्री सुरेश 
yat ने श्रपने स्वागतमिनंदन के उत्तर में कहा 
कि मै ate go सभा फा एक अंग हूँ | सभा 
हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के उत्थान के 
लिये जो कार्य कर रही है, वह इतिहास में स्वशिसं 
| पृष्ठ जोड़नेवाला है। डा० ग्रवस्थी ने नाट्य झोर 
| रंगमंच के अध्ययन शौर अध्यापन के निमित्त फी 
गई श्रपनी विदेश यात्रा का विस्तृत संस्मरण 
सुनाते हुए कहा कि समस्त विश्व में चाहे वह 
दक्षिण yt एशिया हो; अमेरिका या इंगलेंड हो 
हर जगह नाटक श्रौर रंगमंच के क्षेत्र में भारत 
में जो बिकास हो रहा है, उसके प्रति लोगों at 
afafa act हे | भारतीय नाटफों और उसकी 
सांस्कृतिक परंपरा के प्रति विश्व के जन जीवन 
में विशेषतः युवावर्ग में ऋधिक अ्रभिरुच्ति है | 
उन्होंने षहा षि पिछले दस वर्षो में हिंदी रंगमंच 
ने श्राशोतीत उन्नति की है। नाव्यलेखन तथा 
मंचन की दृष्टि से उत्तृष्टता देशप्रेम और राष्ट्र 
भाषा प्रेम की भावना का eta eer है। 
श्राज के नवयुवकों में सामाजिक विद्रोह की भावना 
हे । वे परंपरा तथा मूल्यों के विरोधी है । परंत 
विदेशी नवयुवकों में ्राध्यात्मिक पिपासा सर्वत्र 
दृष्टिगोचर होती है । भारतीयों sy विदेशी ज्ञान 
दशन की दृष्टि से देखते हैं| भारतीय जीवन at 
` श्राध्यात्मिषता और सौंदर्य की खोज वह inia 
और जीवन में कर रहे हैं। आधुनिक रंगमंच 
= श्रतीत से जुड़ा हुआ है। वर्तमान से 
` संगीत श्रौर कल्पना का सम्यक प्रयोग 


Di 
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के बाद mmda 
ASTRI उसमें विशिष्टता आई 
था संकीणाता से दूर होकर उसने सर्जनात्मक 
Ta प्रक्रिया को ग्रहण किया žl 
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Digitized by Arya’ Samaj =i) ation, Chennai and eGangotri 


अवस्थी जा अभिनंदून 


urukul Kangri Collection, Haridwar 


संप्रति भारतीय रंगमंच क्राक्तांत है, जब कि हमारे 
देश फी परिभिन्न नाव्यशेलियों का mag 
yama माना जाता है। सन्‌ १६१४ में 
शकुंतला का झभिनय रूस में हुआ । रंगमंच के 


क्षेत्र में विदेशों में पिछले १५० वर्षा में क्रांति 
हुई हे । विदेशों में एपिक थिएटर प्रचलित हैं, 
O, 


A 
S| 


रामनगर की रामलीला के टक्कर का 
i एपिक्र थिएटर ससस्त विश्व में मुझे कहीं 


एक म॑ 
दिखाई नहीं पड़ा | 
Slo अवस्थी ने सरकार की शोर से नाटक 
ओर रंगमंच के चेत्र में आर्थिक अनुदान की जो 
कमी हे, उसकी चर्चा करते हुए कहा कि विदेशों में 
सरकार की शोर से स्थान स्थान पर ऐसी व्यवस्था 
की जाती हे कि रंगमंच पर जीवन की श्रनुकृति 
का यथाथबोधक कभिनय सफल ढंग से किया 
जा सके | हमारे देश में भी नास्यसंस्थाश्रों को 
भी पोषण siz संरक्षण मिलना चाहिए | 
Sto श्रवस्थी ने काशी की रंगमंच और नास्य 
परंपरा की चर्चा करते हुए कहा--हिंदी के मौलिक 
नाटकों के प्रदर्शन के क्षेत्र में काशी की अपनी 
विशिष्ट परंपरा रही है । श्राधुनिक युग में उसका 
संवर्धन और विकास होना ही चाहिए | 
प्रारंभ में सभा के प्रधानमंत्री श्री सुधाकर 
पांडेय ने डा० अवस्थी जी का अभिनंदन करते 
हुए कहा कि नाटक के क्षेत्र में काशी फा जो 
योगदान है, वह भुलाया नहीं जा सकता। सभा 
ने aand का प्रकाशन किया है | डा० 
अवस्थी सभा के सहयोगी और प्रेमी है । उन्हें | 
अपने बीच पाकर wah सुख का अनुभव करती है | | 
वे नास्यजगत में निरंतर उन्नति करते रहें तथा | 
उनकी साधना से दिनोत्तर हिंदी मंच उन्नत होता. 
रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। समारोह की 
अध्यक्षता श्री वटेकष्ण ने की श्रौर धन्यवाद श्री 
करुणापति त्रिपाठी ने किया । प्रारंभ में मंगला 
चरण श्री लालघर त्रिपाठी ने किया | 


व्यक्तित्व एवं जीवन पर शोध करने तथा उसे 
काशित करने पर वल दिया | सभा की अध्यक्षता 
डाक्टर विद्यानिवास मिश्र ने की | 


स्वर्गीय श्री शिवप्रसाद मिश्र "इद्र? काशिकेय के 
जन्म दिवस के अवसर पर विगत २७ सितंबर को 
se सार्यकाल नागरीप्रचारिणी सभा में आयोजित 
जो |  “श्रद्धादिवस? पर साहित्यकारों ने भावभीनी श्रद्धां- 
iz । जलि afta करते हुए कहा कि 'रुद्र' जी भ्रू व- 
a तारे के समान हिंदी साहित्य के उज्वल नक्षत्र 
ति थे और उन्होंने श्रपनी 'ज्योति से साहित्य की 
= सभी विधाओं को ज्योतित किया । 
को सभा में anit ने “द्र जी के 
[नी डाक्टर भोलाशंकर व्यास ने श्रद्धांजल 
फा afta करते हुए कहा कि cag? जी बहुसुखी 
- प्रतिभासंपन्न साहित्यकार थे ओर उनकी प्रतिनिधि 
Ft रचना बहती गंगा? महत्वपूर्ण श्रांचलिक उप- 
र्ते न्यास है। बनारस की मस्ती एवं रंग भरे जीवन का 
जो । यथार्थ चित्रण जैसा “रुद्र जी ने किया है, वैसा 
भा | चित्रण दुलभ है | 'रुद्र” जी महाविभूति थे । 
(oa श्री राजकुमार ने कहा कि रुद्र जी बनारसी 


मस्ती एवं श्रानंद के जीवंत प्रतीक और उसके 
कुशल चितेरे थे। बनारस की मस्ती हमारी 
सांस्कृतिक धरोहर है और उसकी alate 

जी ने सत्साहित्य सर्जना से की । उनके साहित्य में 
` जहो पांडित्य का समावेश 
रेस की सांस्कृतिक परंपरा की स्पष्ट छाप है | 
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बहो उस पर बना- | 


F. जी हिंदो साहित्य के उज्वल नचत्र 


छार थे | उनके साहित्य का अलग वेंशिष्ट्य है 
sic उनके जीवन में प्रतिमा और विद्वत्ता का 
अनुपम समय देखने को मिलता है | 
श्री लक्ष्मीशंकर ब्यास ने श्रपनी सुमनांजलि 
प्रस्तुत करते हुए कहा कि "इद्र? जी साहित्यिक 
प्रतिमा के महान्‌ पुंज थे | वे काशी के मूर्धम्य | 
afani की परंपरा में ज्वलंत नक्षत्र थे | 
a’ जी सामाजिक, नागरिक, राजनीतिक एवं 


साहित्यिक, जीवन, के प्रति हमेशा जागरूक रहते | 


थे ओर ससय समय पर वे ग्रपनी लेखनी द्वारा | 
समाज का दिशानिदेश करते रहते थे। वे हिंदी . 


प्रिय श्री कमलापति त्रिपाठी जी, | 
आप के द्वारा प्रेषित 
प्रचारिणी पत्रिका के चार अंक 
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नायर; 


के प्रबल एवं निर्भीक समर्थक ये । आपने कहा कि 
जबतक गंगा बहती रहेगी, तबतक उनकी रचना 
बहती गंगा? तथा ‘ax? जी का नाम इस घरा पर 
अमर रहेगा | 


at फरुणापति त्रिपाठी ने रुद्र जी के 

' कार्यो के मूल्यांकन की श्रावश्यकतता पर बल देते 

हुए कहा फि can? जी का व्यक्तित्व परंपरागत 

संस्कृति में gat हुआ व्यक्तित्व था | वे बनारस 

की साहित्यिक मस्ती एवं सामाजिक तथा AiE- 

तिक परंपरा के प्रतीक थे । उन्होंने यथार्थ, एवं 
श्रबुपम साहित्य की शजेना की | 


श्री त्रिपाठी ने कहा कि ‘ax? जी पाश्चात्य 
 ग्रालोचना एवं पाश्चात्य जीवनदर्शन के अनुरूप 
चलने के कट्टर विरोधी थे | वे भारत एवं काशी 
की साहित्यिक परंपरा के श्रनुरूप मौलिक श्रालो- 
चना एवं भारतीय जीवनदर्शन के प्रवर्तक थे | 


` साहित्यकार के साथ ही रुद्र जी इतिहास के गंभीर! 
पंडित थे । राजनीतिक ही नहीं, वरन्‌ भारत श्रौर 
विश्व के साहित्यिक, सांस्कृतिक धार्मिक एवं 
सामाजिक इतिहास का प्रखर ज्ञान वे रखते ये | 
. तथा इसके साथ हो उनका टीक ठीक उपयोग 


कहा कि ‘ex? जी बालसुलभ हृदयवाले 
| वे साहित्य के समग्ररूप के प्रतीक थे 


पात्रिकी 


है | उनके निधन से हिंदी के साथ ही काशी कौ | 


सर्वाधिक क्षति हुई है | 

श्री पांडेयने इस बातपर दुःख प्रकट किया 
कि काशी के अनेक मूथन्य साहित्यकारों का बहुत 
सा साहित्य ग्रप्रकाशित पड़ा है श्रोर उनके उत्तरा- 
fimi इस ae उचित ध्यान नहीं दे रहे हैं, 
इससे हिंदी की बहुत बड़ी क्षति हो रही है | आप 
ने साहित्यकारों के उत्तराधिकारियों का aga 
किया कि वे इस दिशा में कदम बढ़ाकर हिंदी 
साहित्य की श्रीवृद्धि में सहयोग करें । 

श्री पांडेयने कहा फि “सद्र? जी के ग्रप्रकाशित 
साहित्य के साथ ही उनकी भूमिकाओं एवं 
gaw का संकलन प्रकाशित करने के कार्य में 
सभा पूर्ण सहयोग देने को तैयार È | 

श्री विद्यानिवास मिश्र ने कहा कि रुद्र जी 
का व्यक्तित्व निराला था और जीवन के हर 
पहलू के साथ तादात्म्य उनमें था | उनके साहित्य 
को समझने के लिये उनकी जीवनगाथा का 
प्रकाशन आवश्यक है | 

श्री मिश्र ने कहा कि बहती गंगा? सजीव 
जीवन ग्रथ है ओर वह हिदी साहित्यकी श्रद्वितीय 
उपलब्धि है | रुद्र जी के साहित्य में गहरी 
मानवीय संवेदना व्याप्त है, उनके प्रखर और 
तीखे व्यंग तथा पात्रों के चरित्र हृदय को eat 
करते हूँ | 


इस श्रवसर पर श्री aude बेरी ने “रद! | 


जी ने संबंधित कई रोचक संस्मरण सुनाए | 


८ 


| 


रहा हूँ कि 


दमें में शिरकत करते हुए बोलने खंडे हुए तो 
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सवोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नाम 


माननीय मुख्य न्यायाधीश, 
सर्वोच्च न्यायालय, भारत 


मान्यवर, 

आपको मालूम होगा कि में श्राज फल एक 
माह से ऊपर हुआ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका 
( हीवियस कारपस पेटीशन ) की सर्वोच्च 
न्यायालय में सुनवाई के लिये तिहाड़ जेल में 
बंद हूँ । गत २६ maa को सर्वोच्च न्यायालय 
से मैने प्रार्थना की कि मैं श्रपने मुकदमे की 
हकीकत जानता हूँ, इसलिये मुझे mad 


, मातृभाषा में अपनी बात रखने की इजाजत 


दी जाय, मैं अंग्रेजी में पनी बात नहीं रख 
सकता | माननीय न्यायालय ने हमारी प्रार्थना 
स्वीकार करते हुए श्रादेश किया कि राजनारायण 


के मुकदमें की सुनवाई स्थगित की जाती है, इसके 


लिये एक दूसरा नया बेंच बनेगा, जिसमें हिंदी 
जाननेवाले जज होंगे । इस श्रादेश की तह में 
मैं इस उम्मीद को दिल में सँजोकर जेल काट 
ई हने नहीं, यदि मेरे कुछ, ज्यादा 
दिन तक जेल काटने से सुप्रीम कोर्ट में मातू 
भाषाओं का प्रचलन हो जाय तो देश के ६५ 
प्रतिशत लोगों की कटी हुई जुबान उनको 
मिल जायगी | 


९ सितंबर को मैंने “हिंदी” ( ्रपनी मात्र 


भाषा ) में बहस श्रारंभ की । १० सितंबर को जब 
पुनः श्री मधु लिमये, श्री एस ००० डांगे के मुक- 


श्री राजनारायण का पत्र 


तिहाइ संट्रल जेल? 
नई दिल्ली, 
दिनांक २३-६-७०५ 


श्रो राजनारायण का यह पत्र 

इस महत्वपूर्ण विषय की ओर श्री 
राजनारायण ने ध्यान आकृष्ट किया । एतदथ 
धन्यवाद | यह पत्र इसलिये प्रकाशित कर रहे 
हैँ कि उनका अपना पच जनसाधारणा 
के सामने पूरी तरह स्पष्ट रहे । उनके इस 
मत से सहमत होना संभव नहीं हो सकेगा 
कि सर्वोच्च न्यायालय में भारत कौ 
सभी भाषाओं को स्थान दिया जाय । हम 
राष्ट्रभाषा के रूप में किसी एक मापा के सम- | 
थक हैं, वह हिंदी हो या कोई wea भारतीय | 
भाषा । अन्य प्रादेशिक भाषाएँ अपना साहि- 
fas विका" करें, श्रपने प्रदेश की राजभाषा 
का गौरव उनको प्रदान किया जाय, लेकिन 
सर्वोच्च न्यायालय और केंद्रीय सरकार द्वा 


का साधक हो सकता है । 
E भाषा का यौरव प्र 


माननीय न्यायालय ने सुझे मातृभाषा में बोलने 
से रोक दिया | मुझे इसपर पर बड़ी मानसिक 
पीड़ा हुई । में सोचने लगा कि क्या भारत के 
| नागरिकों को श्रपनी मातृभाषा में ्रपना पक्ष 
| पेश करने की ग्रचुमति अपने राष्ट्र के सर्वोच्च 
| न्यायालय में नहीं है? हम अपने देश में अपने 
| सवाल पर अपने न्यायालय में ARs बोलने 
í i 
| 
| 
| 
Í 


पर मजबूर किए जय, फिर भी हम आजाद 
हें ? क्या हमने आजादी की लडाई इसीलिये 
लड़ी थी कि मुल्क आजाद होने पर भी झम sit 
की गुलामी कायम रहेगी ? तत्र हमने कम से कम 
तीन दिन की भूख हृड़ताल पूरी किया | 


| कल यानी २२।६।७० को सर्वाच्च न्यायालय 

; में मुझे gar गया | mana न्यायालय ने 
कहा कि में aasi में बोल tsar | era नया 
बेच न बनेगा | यह सुनकर मैं स्तव्व रह गया। 


Ra श्राजादी को हासिल करने के लिये 


श्रनगिनत नौजवानों ने फाँसी की रस्सी चूमी, 


ललनाओं के सिंदूर घुले, मासूम बच्चे संगीन 
की नोषो पर लुकाए गए, लाखी नर नारिं ने 
कष्ट भेले, राष्ट्रॉपता गांधा शहद हुए, नेता जी 
सुभाषचंद्र बोस श्रमर हुए, क्या उस श्राजाद मुर 

के सर्वोच्च न्यायालय में अपने नागरिकों की 
मातृभाषाश्री का इतना तिरस्कार होगा और 
AAA का राज खतम होनें के बाद भी झंग्रं जी 
का राज चलेगा | 

` मान्यवर, यह प्रश्‍न केवल मेरा व्यक्तिगत 
सवाल नहीं RI यह राष्ट्र के संमान, राष्ट्रीय 
श्राजादी की रचा, राष्ट्र के नंगे भूखे मिछुड़ें ९८ 
प लोगों का सवाल है । देश का किसान 
, मेइनतकश अंग्रेजी नहीं जानता । श्राप 
क्यों मजबूर किया जाय sig जी 
लिये ? क्यों न राष्ट्र की सभी भाषाएँ 


> > 
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CS थ्‌ 
हमारे रीतिग्र 
के रामचंद्र शुक्ल 
मूल्य 2 0०००० 
रसशास्त्र के सभी पहलुओं का आधुनिक पाश्चात्य 
साहित्य प्रणाली को दृष्टि में रखकर किया गया 
अत्यंत प्रामाणिक एवं परिष्कृत विवेचन | 
हिंदी रसगंगाघर ( तीन भागों में ) 


अनुवादक - पुरुषोत्तम wal चतुर्वेदी 
मूल्य प्रति भाग ६-०० 


पंडितराज जगन्नाथ के 'रसगंगाधर? नामक ग्रंथ का 
अत्यंत सुललित एवं परिशु द हिंदी अनुवाद | 
faata और उनका काव्य 
ले०--डा०अंबिकाप्रसाद्‌ वाजपेयी मूल्य-११:०० 
'द्विजदेव? जी हिंदी साहित्य में रीतिपरंपरा के ग्रंतिम 
श्रेष्ठ sid कबि हैं । प्रस्तुत ग्रंथ में लेखक ने रीति- 
शास्त्र के परिवेश में उनकी रचनाग्रों की विस्तृत 
व्याख्याएवं मीमांसा की है | मनो वैज्ञानिक ्राधारपर 
भी लेखक ने उनकी कविताओं का श्रनुशीलन किया 
है | शोधकों के लिये यह ग्रंथ अत्यंत उपादेय है । 
ध्वनि संप्रदाय रौर उसके सिद्धांत 

लेखक -sjo भोलाशंकर व्यास, मूल्य १०-०० 
ध्वनिवादी आचायों द्वारा प्रतिपादित व्यंजना वृत्ति 
संबंधी सिद्धांतों की ्रालोचनात्मक मीमांसा | 
व्यंजना ओर नघोन कषिता 

लेखक--डॉ० राममूर्ति त्रिपाठी, मूल्य ५-०० 
शब्द्शक्तियों के परिचयात्मक परिवेश में व्यंजना 
का विवेचन | पौरस्य एबं पाश्चात्य सा दित्य 
शास्त्र के प्रमुख तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन | 
लक्षणा और उसका हिंदी काव्य में प्रखार 
ansk राममूति त्रिपाठी मूल्य-१६-००| 
इसमें TIT! के ऐतिहासिक विवेचन, विकास एवं 
परिवधन की गंभीर मीमांसा की गई है | साय ही, 
हिंदी मे लक्षणा का जो रूप ग़हीत है, उसका भी | 
विवेचन किया गया है | 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 


a | 


j ei saa 
ASEE panera na RR rn z= 
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में जगह पाएँ। क्या दुनियाँ में एक भी ऐसा 
मुल्क है, जहाँ किसी विदेशी भाषा को श्रपने 
न्यायालय की भाषा माना गया हो ? हरगिज 
नहीं । में ज्यादा बया लिखूँ ? राप स्वयं समझदार 
हैं। देश, समाज के नाम पर गआपसे aag 
निवेदन 
Rt सावजनिक जीवन में अंग्रेजी की जगह 
सातृभाषाओं की शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय से 
कराने के लिये सभी प्रकार से कोशिश करें, 
आवश्यकता हो, संविधान में संशोधन करें या 
कानून बना दें या काई अन्य तरीका निकालें | 
में दुःखी दिल से यह पत्र ्रापकी खिदमत में भेज 
रहा है। उत्तर फी प्रतीक्षा में । 


आपका, 
राजनारायण 
TT विषय 
Pa. हिंदी साहित्य का उइय और विकास Ge करुणापति त्रिपाठी 
de Go १४०० वि० तक 
ius 
Le 
T ७. श्र गारकाल ( रीतिसुक्त ) 
हि ८, हिंदी साहित्य का ग्रम्युस्थान 
डि ( भारतेंदुकाल ) Go १६००-५० तक 
९. हिंदी साहित्य का परिष्कार 
RE (द्विवेदी काल) do १९५०-७५ तक श्री सुधाकर aida 
ae १०, हिंदी साहित्य का उत्कषकाल 
R ( काव्य ) do १६७५-६५ तक 
ts 
cho ११. हिंदी साहित्य का उत्कर्षेफाल 


( नारक ) To १६७५-६५ तक 
१२. हिंदी साहित्य का उत्कषकाल 
( उपन्यास, कथा, श्राख्या० ) 


१५, हिंदी में शास्त्र तथा विज्ञान 


कि श्राप समय की पुकार को पहचानें - 


f 
Í 
| 
H 
१ 


| 
| 
| 
| 


eee oo re mcm vernon 


५. मक्तिझाल [ सगुण भक्ति | ste दीनद्यालु गुप्त, io देवद्रनाथ 


हिंदी रंगमंच का प्रथम अभिनीत नाटक 


Sie नगेंद्र 
थी रामेशवर शुक्ल “अंचल! 
qo [शबप्रसःद सिश्र इद्रः 
ड।० सावित्री सिनहा 

ढ़ा० दशरथ ओका ; 
डा? लक्ष्मीनारायण लाल 

Slo कल्यारामल लोढा 

` श्रो RATS नागर 

१४. हिंदी साहित्य का श्रयततकाल हा० हरवश a 


नाटयकला और नाटयसाहित्य को 
अमूल्य निधि 


जानकोसंगल 
लेखक 

श्रीशीतलाप्रसाद्‌ त्रिपाठी 

संपादक - श्री धीरेंद्रनाथ सिंह 

सूल्य — ६ 00 3 
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प्रसाद नाव्य ओर रंगशिल्प 


--शैलूषाचाये 


यह बहुत MITA र खेद की बात है कि 
प्रायः चालीस वर्षो की दीर्घ अ्रवधि में भी हिंदी 
के महान्‌ नाटककार जयशंकरप्रसाद की कृतियो का 
सम्यक विश्लेषण विवेचन न हो सका । मूल्यांकन 
तो दूर की बात 2 | यह स्थिति तत्र और भी दुखद 
l प्रतीत होने लगती है, जब हम देखते हैं कि हिंदी 
| की प्राय: सभी उच्च वक्षाश्रों में प्रसाद के नाटकों फा 
| अध्ययन श्रध्यापन होता है | यों नाम को बाजारू 
| नोदूस ओर कुंजियाँ बहुत दिखाई प डेंगी | 
| ऐसी स्थिति में प्रक्षाद के नाञ्च और रंगशिल्प 
| का विश्लेषण करने का दावा करनेवाली किसी कृति 
| के प्रति जिज्ञासु श्रौर आशान्वित हो उठना स्वा- 
| भाविक है | हर्ष की बात है कि यह जिज्ञासा 
| पुस्तक पढ्ने के बाद बिल्कुल निर्थक प्रमाणित 
l नहीं होती । श्रालोचक ने श्रपने ग्रध्ययन को अ्रद्य- 
| तन बनाने का परा प्रयास किया हे रौर इसके लिये 
| उसने न केवल प्रसाद के नाट्यक्रतित्व पर उपलब्ध 
l अ्रधिकांश सामग्री का अवलोकन क्रिया है, बल्कि 
वर्तमान दशक में उभरती हुई नई नास्यतमीक्षा 
की दृष्टि पाने के लिये पत्र पत्रिकाश्रो में लिखे 
लेखों का भी श्रध्ययन किया है । 
चातक जी ने प्रसाद की यह MAIR एक 
नोती के रूप में लिखी है | यह दुर्भाग्य की बात 
है कि हिंदी में किसी स्तरीय रंगमंच की स्थिति 
श्रौर सार्थक रंगानुभव फे अभाव में भी f दी फे 
भ्रालोचर्का ने प्रारंभ से ही प्रसाद के नारों को 
रंगदृष्टि से श्रसमर्थ घोषित कर दिया site फिर 
सभी छुटभेए ्रालोचकों ने इसी स्वर को दुह्राने 
मं ही श्रपनी स्थापना का मार्ग देखा । चातक 
जीने ऐसे लोगों को उत्तर देने के लिये ही प्रति- 
श्रुत होकर इस पुस्तक की रचना की 


बहुधा वे दूसरे श्रात्यांतिक छोर पर जाते 
खाई पड़ते हैं ओर श्रपनी SME स्थापना 
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श्रों में कहीं wei अंतर्विरोध के भी शिकार हो 
जाते हैं, जैसे निम्नलिखित उद्धरण में-- 

dg ओर उनके सहयोगियों ने जो 
नाख्यरचना की, उसमें केवल नाटक के बहिरंग में 
ही परिवर्तन हुआ, ग्रंतरंग में समसामयिक कथा- 
वस्तु के चयन और युगीन चेतना के समावेश 
के अतिरिक्त कोई महत्वपूर्ण परित्र्तन नहीं 
हुआ Jo ४ |”? 

तत्वाभिनिवेश फी तुलना में प्रतिरक्षा पर 
अधिक बल देने के कारण चातक जी की स्थापनाश्रों 
में ऐसे बहुत से स्थलू मत श्रा गए हैं, जिनके साथ 
सहमत होना कठिन है | हिंदी रंगमंच ओर नाटक 
के ऐतिहासिक विफास के प्रति पूर्ण जागरूकता 
तथा प्रसाद के कृतित्व फो उस ऐतिहासिक प्रक्रिया 
के अनेक बारीक बिंदुश्रों से संयुक्त कर विश्लेषित 
कर सकने की BATA के कारण भी इस प्रकार 


की विवादास्पद स्थापनाश्रों की बृद्धि हो गई 2 | 
नाव्यसमौक्षा में साहित्यिक और रंगमंचीय 
दृष्टियो के श्रलगाब की दुभोग्यपूर्ण परंपरा से चातक 
जी भी मुक्त नहीं हो सके हैं । न/य्यसमीक्षा वास्तविक 
सार्थकता तभी पा सकती है, जब वह नास्यक्रति को 
श्रखंडित इकाई के रूप में विश्लेषित कर सके । 
ऐतिहासिक तथ्यों को त्रुटियों से बचाने के प्रति 
चातकजी को ग्रधिक सजग होना चाहिए था। 
किंतु अनेक सीमाओं के बावजूद चातक जी 


इसलिये बधाई के पात्र हैं कि निर्माणशील नई 
नाथ्यसमीक्षा की दृष्टि से उन्होने प्रसाद का देखने 


का प्रयत्न किया हे | प्रसाद के नाटकों पर यह 
अद्यतन कृति प्रसाद्‌ के ग्रध्येता्रों को अवश्य 
देखनी चाहिए । 


लेखक- गोविंद चातक एम०ए०, पी-एच० o 
प्रकाशक-श्रास्मा राम ऐंड संस, नई दिल्‍ली, | 


प्रथम संस्करण १६७०, डबल डिमाई २६४ 
Jo, मूल्य Ro १५,०० 
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THA शरतचंद्र के दो प्रेरक पत्र 


स्वर्गीय शरत्‌चंद्र चट्टोपाध्याय बँगला साहित्य 
के सुसिद्ध साहित्यकार हैं । श्रापके संमस्त उपन्यास 
हिंदी में श्रनूदित हो चुके हैं और अधिकतर 
उपन्यासों के आधार पर चलचित्रो का निर्माण हो 
चुका है। maga त्राप जाति एवं भाषा की 
सीमा लाँबकर संपूर्ण देरा के पूजनीय साहित्यक्रार 
हो गए हँ | 


~ 


वे जीवन की यथार्थता के प्रति सच्चाई के 
साथ चितन करते थे ओर पाठकों के समच युग 
ana} से सारभूत तथा प्रेरक तत्व 
निकालकर प्रस्तुत करते थे । एक स्थल पर उन्होंने 
लिखा है-- देश, काल, पात्र के परस्पर के संबंध 
छा ज्ञान ही सत्य का स्वरूप हैं| एक के बदलने 
के साथ ही दूसरे का परिवर्तन sasa होया । 
इस परिवर्तन को बुद्धि से मान लेना ही सत्य फो 
जानना है । किडी पुराने जमाने की युक्ति श्रौर 
उक्ति को पकड़े रहकर उसी को सत्य कहकर अगर 
कोई बहस करे तो उसे चाहे जो कहूँ, सस्याश्रयी 
नहीं कहूँगा । किंतु केवल मानना ही सब्र कुछ 
नहीं है, श्रगर चिंतन में, वाक्य में, व्यवहार में, 
जीवनयात्रा में पग पग पर यह सत्य विकसित न हो 
उठे ठो वास्तव में इसकी कोई सार्थकता ही नहीं 
दै; बल्किगलत जानना और भ्रांत धारणा होगी | 
वह भी अच्छा; कितु भीतर के जानने और बाहर 
के आचरण में sae सामंजस्य न रहे, अर्थात्‌ 
जाने कुछ, कहे कुछ और फरे कुछ तो जीवन की 


इतनी बड़ी व्यर्थता, इतना बड़ा कायरपन और 
नहीं हे ।? 


--कृष्णमोहन सक्सेना 


श्राप अपने साहित्यिक मित्रो, पत्रों के संपा- 
दों को पत्रोचर निरंतर देते थे । उनके पत्रों में 
भाषा की सजीवता और विचारों की स्पष्टता 
प्रभावोत्पादक हे । पके पत्र भारतीय भाषा की 
अक्षय निधि हैं। आपके श्रस्सी महत्वपूर्ण पत्रों 
का संपादन कविवर श्री कैलाश कल्पित ( पत्रों के 
दर्पण से शरतूचंद्र ) ने किया है। वहाँ आपके दो 
महत्वपूर्ण पत्र प्रस्तुत हैं । 'वर्षेवाणी' और 
Aan’ की संपादिका सुश्री जहानारा चौधरी को 
एक पत्र आपने लिखा था, जिसमें सांप्रदायिकता क) 
के स्वरूप पर विचार पठनीय हैं | एक साहित्यिक 
aya व्यक्तित्व को किसी भी सीमा में ्राबद्ध 
नहों करता है। वह धरती के प्रत्येक मानव से 
व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के लिये निवेदन 
करता 


सुश्री जह्ान्रारा, ie 

तुमने अपनी वार्षिक पत्रिका में थोड़ा-सा कुछ. 
लिख देने के लिये aada किया है। मेरी 
वर्तमान अवस्था में शायद थोड़ा ही लिखा जा 
सकता है | 


तत्व आदिः पर बीच बीच में थोड़ी बहुत आह 
चना हो चुकी है, लेकिन इसके एक और प्च 


१० 


मनुष्य के कितने ही ग्रंतनिहित gin के मल 
पर श्राघात कर सकता हे । इसी के. फलस्वरूप 
मनुष्य महान्‌ होता है, उसकी दृष्टि उदार होती है, 


| रस की नूतन संपदा से ऐश्वर्थवान हो उठता है | 
| बंगाल के एक वडे समुदाय में इसका व्यति- 
| क्रम दिखाई पड़ रहा है। साहित्य सुजन के 
| साथ साथ, यहाँ क्षोभ और वेदना उत्तरोत्तर मानो 
| बढ़ती ही जा रही है। में तुम्हारे मुसलमान 
संप्रदाय फी बात ही कर रहा हूँ । कोध में आकर 
|| कोई कोई भाषा को विकृत करने से भी विमुख 
। नहीं हैं, ऐसा देखने में श्राता है। इसका कारण 
नहीं, ऐसा नहीं कहता, लेकिन गुस्सा उतरने पर 
किसी दिन वे स्वयं ही देखेंगे क्रि कारण से अधिक 
भी वह नहीं हे। किसी कारण से ही इतने दिनों 
तक बंगाल के केवल हिंदू ही साहित्यचर्चा करते 
आए हैं। मुसलमान संप्रदाय लंबे समय से इधर 
उदासीन था । लेकिन साधना का फल तो. होता 
ही दै, इसलिये बाग्देवी इन्हे भी बरदान देती 
श्राई हें। मुडी भर॒ साहित्यरसिक मुसलमान 
amet की बात मैं नहीं yar हूँ। क्रोध में 
met तुममें से किसी ने (हिंदुओं द्वारा रचित 
साहित्य ) इसका नाम रखा है हिंदू साहित्य | 


कुछ दिन पूर्व मेरे एफ नए मुसलमान मित्र 
| ने इस बात पर चोभ प्रकट किया था] स्वयं भी वे 
: साहित्यसेवी हैं, पंडित हैं, arenam हैं, सांप्रदायिक 
मलिनता ने अभी उनके हृदय को मलीन ओर 
दृष्टि को कलुषित नहीं किया दै। फहा--हिंद और 
मुसलमान ये दो संप्रदाय एक ही देश से, एक ही 
AACN से आसपास पड़ोसी की तरह रहते 
'जन्म से एक ही भाषा बोलते हैं, फिर भी इतने 
विच्छिन्न, इतने पराए बने हुए हैं कि 
सोचकर श्रचरन होता है। क्यों ऐसा दै, इसकी 
वेषणा की श्रावश्यकता नहीं, लेकिन आज 
का ग्रंत, इस दुःखमय श्रंतर फा खात्मा 
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उसका सहनशील ed क्षमाशील सन साहित्य- | 
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| हिंदी साहित्य का. बृहत इतिहास | 
| [ सोलह भागों में | 
हिंदी arene को सभा का अलुपम योगदान 
प्रधान संपादक--डा० संपूणी नंद 
संयोजक-श्री खुधाकर पांडेय 
हिंदी साहित्य के सर्वांगीण एवं व्यापक विकास 
का प्रथम श्राधिकारिक ्राकलन प्रस्तुत करनेवाले 
अद्यतन प्रामाणिक बृहत्‌ इतिहास के प्रकाशन की 
इस योजना हें देश के अग्रगएय हिंदी विद्वानों का 
सहयोग सभा को प्राप्त है । इतिहास योजना का मूत 
रूप प्रकाशित ge Aet में हिंदी संसार के 
सामने है | 
हिंदी साहित्य की पीठिका 
प्रथम भाग--संपाe्डा० राजबली पांडेय, Jo ८१५, 
मू० २५) 


हिंदी भाषा का विकार 
द्वितीय आग--संपा० डा० धीरेंद्र वर्मा, 
Jo ५५८, मू २५) 
भक्तिकाल : निशण भक्ति 
चतुर्थ भाग-पं ° परशुराम चतुर्वेदी मू० ३०) 
रीतिकाल : रीतिबद्ध काव्य 
पष्ठ भार-मंपादक डा० नगेंद्र, Ho २५) 
समालोचना, निबंध, पत्रकारिता 
त्रयोदश भाग--संधादक Sto लक्ष्मीनारायण 
aig’, qo २५) 
हिंदी का लोकसाहित्य 
प्रोडश भ[ग-- dare महापंडित राहुल | 
सांकृत्यायन, Te २५) 


न ५७९४८. EE OAAS EE EEEE घस याक वयच जय काल यया चायला 


भारतेंदुकाल--यंत्रस्थ 
BEA भाग--संपा०--ड jo विनयमोहन शर्मा 


नाशरीप्रचारिणी सभा, काशी 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri x 


बोचरी Haat ११ 


प्‌ हि करना ही पड़ेगा, : नहीं तो किसी का भी मंगल - बँगला रंगमंच समस्त भारतीय रंगमंचों 
नहीं होगा |: "उन्होंने कहा--उपाय एकमात्र है में विशिष्ट स्थान रखता है। साहित्यकारों ऑर 
साहित्य । आ्राप लोग हमें खींच Tt स्नेह रंगकर्मियों के सहयोग से बंगला नाटकों 
गन के साथ, सहानुभूति के साथ हमारी बातें लिखिए a अनूठी दिशा प्रखुस की है। शरत्‌ बाबू 
केवल हिंदुओं के लिये ही हिंदू साहित्य का सुजन के समय में नाटक और रंगमंच के विकास में 
मत कीजिए | मुसलमान पाठकों को बात भी कई प्रमुख वरोध थे, जिनका गंभीरता से भावी 
जरा याद रखिए । देखेंगे, बाह्य अंतर कितना भी लेखकों ने सामना Prat ate इस विधा के 


8 बढ़ा क्यों न दिखाई पढ़े, फिर भी एक ही आनंद, विकास में योग दिया। शरत्‌ बाबू के श्रनुभवों 
ले एक ही वेदना दोनों staat में प्रवाहित है। पर आधारित एक पत्र में नाध्यविधा को 


समस्याओं पर पर्याप्त एकाश पड़ता हे । उन्होंने 
ईमानदारी के साथ aada म॑ श्रक्षमता 
व्यक्त को थी | TE पत्र नाटककार और पत्रकार 
श्री पशुपति चट्टोपाध्याय को आपने लिखा था ।. 


“St साहित्य के सेवक हैं, उनकी जाति, उनका. 
संप्रदाय अलग नहीं | मूल में हृदय में वे एक हैं। 
इसी सत्य की उपलब्धि करके उस अश्रवांछित 
सामयिक ग्रंतर को आज तुम्हीं लोगों को खत्म 
करना होगा | 


ॐ 
Se EET EE E EE 


>>शरतूचंद्र 
पू, ; 
u) irna Ss eer NR 
प्रकाशित हो गया 

D दी साहित्य में sv पर लिखित प्रथम गौरव ग्रंथ | l 

| काशी हिंद विश्वविद्यालय से ‘sa’? जी के जीबन- | 
o) | काल में [सन्‌ १६६७] स्वीकृत शोधप्रबंध | 

| aq संशोधित, परिवर्धित रूप में : अर 
| a N See Le ; 
| | उम्र आर उनका RA 


लेखक- gfo रत्नाकर पांडेय 
मूल्य--बोस.रुपए 


नागरीप्रचारिणी 


| `` ` 
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१३ नागरी पात्रिका 


प्रिय ag) 

तुम्हारा प्रश्‍न है--में नाटक क्यों नहीं 
लिखता ?...ठम्हारे प्रश्न के उत्तर में मेरी पहली 
बात यह है कि में नाटक नहीं लिखता, इसका 
कारण है मेरी श्रसमर्थता | दूसरी, इस ्र्चमता 
को श्रस्वीकार करके श्रगर नाटक" लिखता हूँ तो 
मेरी मजूरी नहीं पोसाएगी । यह मत समभना 
कि केवल रुपए की दृष्टि से ही यह लिख रहा 
हू. । संसार में उसकी श्रावश्यकता है, लेकिन 
एकमात्र श्रावश्यकता नहीं, इस सत्य को एक 
दिन भी नहीं भूलता हूँ | उपन्यास लिखने पर 
मासिक पत्रिकाओं के संपादक mag उसे ले 
जाएँगे | उपन्यास छापने के लिये प्रकाशकों घी 
कमी नहीं होती | कम से कम त्र तक नहीं हुई 
है श्रौर उस उपन्यास को पढ़नेवाले भी मिलते 
रहे हैं | कहानी लिखने के नियमों को मैं जानता 
हूँ, कम से कम “सिखा दीजिए? कहकर किसी का 
दरवाजा खटखटाने की दुर्गति नहीं हुई | लेकिन 
नाटक ! रंगमंच के अधिकारी ही इसके अंतिम 
हाईकोटं हैं । सिर हिला के कहते हैं कि इस 
जगह ऐक्शन कम है-दर्शक नहीं स्वीकार 
करेंगे या नाटक नहीं चल सकता तो उसे चलाने 


ड मिलाकर यह ग्रंथ सः 


do डॉ० मोहनलाल तिवारी ' 
` हिंदी भाषा के बिकास में फारसी 


र सीमांत गांधी खान BWI गफ्फू 
अथ का अनुवाद ; इस ग्रथ की उप 


हिंदी वार्षिकी, सन्‌ १६६३--सं० डॉ नरेंद्र 


के प्रभाव का विशेष शोषपूर्ण श्राकलन 
बादशाह खान लेखक श्री हरिभाऊ जोशी 


की कोई सूरत नहीं । उन्हीं की राय इस विषयं 
में अंतिम है क्योंकि, वे विशेषज्ञ हें । रुपया 
देनेवाले दर्शकों की एक एक बात को वे जानते 
हैं | may इस मुसीबत में APRU घुस पड 
में द्विधा होती है | 

नाटक शायद में लिख सकता हूँ। कारण... 
कथोपकथन फो लिखने का श्रभ्यास मुझे है | 
( यही कारण है कि अनेक उपन्यासो का नास्य- 
रूपांतर सुगमता से हो सका है ) «बात कैसे 
फनी चाहिए, कितनी सरल बात कहने से 
वह मन पर गहरा प्रभाव डालती है, इस कोशल 
को नहीं जानता, ऐसा adi) इसके अतिरिक्त 
अगर चरित्र या घटनानिर्माण की बात कहते 
हों, तो उसे भी कर सकता हूँ, ऐसा मुझे विश्वास 
हूँ | नाटक में घटना या सिचुएशन तेयार करना 
पड़ता है, चरित्रसुजन के लिये ही। चरित्रः 
सुजन दो तरह से हो सकता हे--एक है, प्रक्राश 
अर्थात्‌ पात्र पात्री जो है, उसी को घटनापरंपरा 
की सहायता से दशकों के daa उपस्थित करना 
श्रोर दूसरा है-चरित्र का विकास श्रर्थात्‌ धटना- 
परंपरा के अंदर से उसके जीवन में परिवर्तन 
दिखाना | वह अच्छाई की ओर हो सकता दै 


A न्‌ १९६२ की साहित्यिक प्रगति, गतिविधि 
श्रौर श्रभिव्यक्ति का dang हो गया है | 


हिंदी भाषा पर फारसी और अंग्रेजी का प्रभाव-- 


भूल्य-- १२-५० 


शरोर अंग्रेजी के शब्दों, ध्वनिर्यो, पदों श्रादि 


मूल्य --१८) 


RNR 


| 


| 


| 


| 
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arma) पत्रिका ३३ 
षये श्रौर बुराई की ओर भी i उपन्यास की उपयुक्त दो पत्री के माध्यम से लेखक के 
या | तरह नाटक में लचीलापन नहीं है। नाट्फ को संमोहफ एवं उदार व्यक्तित्व पर व्यापक प्रकाश 
नते | एक निश्चित समय के बाद आगे नहीं बढ़ने दिया पड़ता है । 
इने - जा सकता | एक के बाद दूसरी घटना À सजाकर --३६, जीरो रोड, इलाहाबाद ३ 

| नाटक को दृश्यों या अंफों में विभाजित करना, bo 

... |. वह भी चेष्टा करने पर शायद दुःसाध्य नहीं होगा । | इ्ंजना ओर नवीन कविता- | 
है | | लेकिन सोचता हूँ, करके क्या होगा ? नाटक जो ले० श्री sro राममूति त्रिपाठी ४.०० 
ऱ्य- | लिखूँगा, उसे der करेगा कोन? शिक्षित, 
कैसे । समझदार अभिनेता श्रभिनेत्री कहाँ हें? नाटक श्‌ बा का परिचय देकर iaa का 
al की नायिका बनेगी ऐसी एक भी तो अभिनेत्री Raa ai stee J ae 
शल | नजर नहीं श्राती है। इसी प्रकार के नाना | 'े SS तगं रा तुलन'त्सक अध्ययन | 
क्त | कारणों से साहित्य की इस दिशा में पग रखने | agaa की भूमिका 
इते | की इच्छा नहीं होतौ । श्राशा करता ह, eel | soa NE ६.०० 
ia | दिन वर्तमान रंगमंच की यह कमी दूर होगी | ee a ea cane os 
डं | See जिसमें श्रर्थतत्व के साथ sast विभिन्न शाखाओं 
के पारस्परिक संबंध का शोधपूर्ण एवं वैज्ञानिक 
BY विश्लेषण | —नागरीप्रचारिंणी समा, काश! 
परा 
tal | = a 
7 | स्वामी सत्यदेव परित्राजक 
re लिखित पुस्तकें - 
an अनंत की अर ३.०० 

श्रनुभूतियाँ १.२५ 

श्रमेरिका के स्वावलंबी विद्यार्थी ०.७४ 

अमेरिफा प्रवास की मेरी श्रदूभुत फहानी ३.३० 

जम नी में मेरे श्राध्यात्मिफ प्रवचन १.५० 

ज्ञान के उद्यान में ३.०० 


पाकिस्तान एक मृगतृष्णा 
विचारस्वातंत्र्य के प्रांगण में 
लहसुन बादशाह 

स्वामी जो की सभी पुस्तक 


अत्यधिक उपयोगी . 


संस्थाओं एवं पुस्तकालयों में इन पुस्तकों फा सेट रहना आवश्यक 


जम्मू विश्वविद्यालय 
हिंदी विभाग 


छोटे छोटे शेलश्रंगों से घिरा डुग्गर प्रदेश 
अपने सांस्कृतिक महत्व तथा वीरोचित परंपराओं 
कें कारण भारतवर्ष में विशेष स्थान का श्रधिकारी 
है | यह प्रदेश भारतवर्ष के शिखर पर विराजमान 
J ` जम्मू श्रौर कश्मीर प्रांत का एक भाग हे । देश के 
फोने फोने से न जाने कितने यात्री प्रति वर्ष इस 
.. मंदिरों के प्रदेश में पावनता की प्रतीक माँ वैष्णवी 
= के दाशंनार्थ आते रहते हे । देश के ही नहीं, वरन्‌ 
` विदेश के भी यात्री इस पुरयस्थली के दर्शनार्थ 
आते. रहते हैँ | ऐसी पवित्र, पुरयमयी सांस्कृतिक 
महत्ता तथा ऐतिहासिकता को अपने रंक में लिये, 
विशाल. मंदिरों के पूजादोपों, iaai एवं 
तवी की फल फल, छुल छुल के स्वर से गुंजरित 
O यह जम्मू नगरी | प्राचीन काल से ही संस्कृत तथा 
रतीय संस्कृति की आश्रयस्थली रही है | 
j यह sa प्रदेश: 


x 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की जन्म- 


डा० संसारचंद्र, विभागाध्यक्ष 
धेय सहित अपने लोह वच्च पर सहन किया है। 
विशाल भारत के इस सोमाप्रांत ने शत्रु के संमुख 
एक नहीं, श्रपितु अनेक बार सिंहगर्जना की है। 
इस विषय में सन्‌ १९६५ fo में पाकिस्तान द्वारा 
भारतीय प्रदेश पर श्ाक्रमण इसका ज्वलंत 
उदाहरण हे | यह वीरप्रसू भूमि श्रपनी वीरता 
पर सदा ही गर्व करती आई है और करती 
रहेगी । इसी जम्मू प्रदेश में दै जम्मू विश्व 
विद्यालय का हिंदी विभाग । 

जम्मू में हिंदी विभाग की स्थापना संतू | 
१६६५ ६० में जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय के | 
Baia हुई और सन्‌ १९६९ ई० में जम्मू तथा | | 
कश्मीर दोनों प्रदेशों के श्रलग श्रलग विश्‍व | 
विद्यालयों के पुनर्गठनोपरांत. यह विभाग स्वतंत्र | 
रूप में जम्मू विश्वविद्यालय में श्रपनी gare 
गतिविधियों तथा परीक्षापरिणाम के कारण |. 
विशिष्ट स्थान का अधिकारी बन गया है । शर 
तक के विभिन्‍न सत्रों के परीक्षा परिणाम 


iS EE Haridwar 


 ५४-ंदोऽलंकार मंजरी 


d प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी 
१६६७ 8 
१६६८ KS (८ 
१९६९ ३ to 
१९७० ¥ १३ 


यह विभाग दिन प्रति दिन लोकप्रियता की 
आर उन्मुख है, इसका प्रमाण है कि विभाग की 
स्थापना के समय जहाँ इसकी JATEN ११ थी, 
याज ७१ है। १९७०-७१ के नवीन सत्र में Cao 


Wo ( प्रथम वर्ष ) में प्रवेशाथ ६० प्रवेशपत्र आए, 


परंतु स्थानाभाव तथा न्य विश्वविद्यालयीय 
नियमों के पाश में आबद्ध होने के फारण मात्र 
४८ छात्र छात्राएं ही प्रवेश प्राप्त कर सीं | 

विभागीय पुस्तकालय में विभिन्न साहित्यिक 
विषयों पर ६२०० के लगभग पुस्तके हैं । यह 
प्रयत्न रहता है कि नवीन प्रकाशन यथासंभव 
शीघ्र ही उपलब्ध किए जाए । 

अनुसंघान का कार्य भी विशेष रूप से इस 
विभाग का ्राकपणु हे । यहाँ इस समय सात 
शोधछात्र कार्यं कर रहे हैं, जिनमें से दो फो 
विश्वविद्यालय agaa आयोग फी gaa भी 
प्राप्त हो रही है। 


विभागीय अ्रध्यापक वर्ग तथा अ्रनुसंधान Fal- 
छात्रों के विषय तथा विभिन्न प्रकाशित पुस्तकों का 
ब्योरा इस प्रकार है-- 
१--डा० संसारचंद्र : एम. ए. ( हिंदी तथा 
संस्कृत ) पी-एच० डी प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष॒ 


१--हिंदी काव्य में अन्योक्ति ( शोध प्रबंध- 
विवेचन ` 


२--पाहित्य-ग्रनुभूति और 
. (साहित्यिक fo ) 
ई३--अलंफार प्रदीप 
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तृतीय श्रेणी % प्रति शत | 
१ ६०, ३% 
2 Oe 2% 
¥ १००% 
Z ८९. ३ % 


६--त्रद्दादुर शाह जफर (जीवनी तथा संकलन) 
“हमारे sag प्रतिनिधि ( जीवनियाँ ) 
८--सटक सीताराम ( हास्य व्यंग्यात्मक 


faa ) 
६--सोने के दाँत X 
Yo— aval डाली के काँटे 52 


११--हिंदी ध्यंग्य निबंध साहित्य : रूप यात्रा 
१२-हिंदी साहित्य का इतिहास ( पंजाबी 
भाषा में ) 
२--डा० विद्यानाथ गुप्त, एम. ए., पी-एच० डी० 
रीडर 
१--हिंदी कविता में राष्ट्रीय भावना 
( शोधप्रबंध ) ; 
२--मेरे गीत अधूरे हैं ( गीत संग्रह ) 
३--डा० जनक गुप्त, एम. ए. ( हिंदी 
संस्कृत) पी--एच० gto, MA 
१--हिंदी तथा डोगरी t 
तुलनात्मक 
( प्रेस में ) 
४--डा ० प्राणनाथ तूछल, एम, T., 
शोध विषय :-कशमीरी भा 
व्याकरण, ; 
विश्वविद्यालय अनुदान श्रायो 
प्राप्त शोध छोत्र-- _ 


१ = विनोदकुमार 
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भविष्य में शोधप्रबंध विश्वविद्यालय में प्रस्तुत 
फर दिया जाएगा ) 
१--गोविंदरामायण ( श्रालोचनात्मक ) 
२- हरिङ्गष्ण प्रेमी कृत श्रमर बलिदान : एक 
श्रध्ययन ( प्रस में ) 
२--कु० मृदुला--/हिंदी कहानी : दिशा ate 
उपलब्धि! (१६३६ से am तक) 


TA शोधछात्र-- 


१---श्री सतीशचंद्र शांख्यधरः 'हिंदी काव्य पर 
agia का प्रभाव? 

२-श्री सुरंद्रकुमार कोहली 'कृष्णकाव्य की 
परंपरा के संदर्भ में आधुनिक कृष्णुकाब्यों 
छा मूल्यांकन” 


३- श्री श्रोमप्रकाश गुप्त, 'प्रेमचंद का कथा: 


Cet 


० ER 


साहित्य और उसमें सामाजिक चेतना का 
स्वरूपविकास! 
४--कुमारी विनोद धम, Steet शताब्दी के 
महाफाव्यों में विरहवर्णना i 
५--कुमारी बसंती रैना, 'प्रेमचंदोत्तर हिंदी 
उपन्यासौं में ग्रामीण जीवन! 


इस प्रकार हिंदी प्रदेश का यह हिंदी 
विभाग ge शिष्य की परंपरा को लिए हुए 
सगुंकित पुष्पमाला के रूप में माँ भारती की 
शोभा बढ़ाने में aafia है। विभागीय 
प्राध्यापक वर्ग का सफल निर्देशन पग पग पर 
विद्यार्थियों की समस्याश्रों का समाधान कर उन्हें 
उचित निर्देश द्वारा कमंठ बनाने में संलग्न है । 


- विनोदकुमार 


अनुसंधित्सु प्रतिनिधि 


हमारे ग्रागामी प्रकाशन 


( Tas D ट्‌ A A 
बिहारी SH र से युक्त) संपादक -सुधाकर पांडेय, विहारी पर गंभीर शोधपरक भूमिका 
साथ पा T, oh छुदानुक्रम म = S a Sn 
प पाठभेद, छदानुक्रम, अलंफारनिर्देश आदि से सुसज्जित wa तक के बिद्वारी संबंधी 


प्रकाशित ग्रंथों में सर्वोत्तम 


अनुमानित मूल्य ७०-०० 


हिंदी साहित्य का Fe इतिहास, भाग ८ [हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान (भारतेंदुकाल)] संपादक 


डॉ ० विनयमोहन शर्मा 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, भाग १४ [हि 
रीतिपरिवेश--श्री करुणापति त्रिपाठी | रीतिसाहि 


काव्यप्रभाकर--जगन्नाथप्रसाद भा 
उदाहरणो से युक्त विवेचन | 
जसवंतसिंह ग्रंथावली--सं० श्राचार्य 


सोममाथ ग्रंथावली -संपादक श्री सुधाकर पांडेय, 


३०-०० 


दी साहित्य का अद्यतन काल] डॉ० हृरवंशलाल शर्मा 
त्य का विशिष्ट 


परिचयात्मक ग्रथ 
अनुमानित मूल्य-- १५-०० 


नु, काव्यशास्त्र के समस्त अंगों का अत्यंत ललित एवं आकर्षक 


अनुमानित मूल्य---५ ०-०० 


विश्नाथप्रसाद मिश्र, महाराज जप्तवंतरि it 
यावली r जसवंतसिंह 
का वैज्ञानिक संपादन एवं विद्दत्तापूण भूमिका ee 


अनुमानित मूल्य 24,00 
अनुमानित मूल्य--- २५-०० 
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aaa के लिये पुस्तक की दो प्रतियाँ भेजना आवश्यक होगा | समीक्षा यथासंभव 
|. प्रकाशित की जायगी | यह आवश्यक नहीं होगा कि प्रत्येक प्राप्त पुस्तक की 
समीक्षा की जाय । प्रत्येक पुस्तक का प्राप्िस्वीकार पत्रिका में किया ara | i 


हरा पक PETTERS ASE TREN TERS SDT BINT ETAT LE ER TP पापा EERIE 


ऋतुचक्र 


लेखक--श्री इला चंद्र जोशी 
प्रकाशक--लो कभा रती प्रकाशन, १५ -ए महात्मा 
गांधी मार्ग, इलाहाबाद-१, 
पृष्ठसंख्या--५६०, मूल्य ४५ रुपए 

सर्वप्रथम एक बात स्पष्ट कर देना चाहता 
हँ । यह बहुत अच्छा उपन्यास हे! पठनीय 
है, dua है, मननीय है। यह स्पष्टीकरण 
आरंभ में ही इ्लिये ग्रावश्यक है कि श्रागे जो 
कुछ में लिख रहा हूँ, उसकी पृष्ठभूमि में इस कृति 
के ये गुण सतत विद्यमात्त रहें | 


यह उपन्यास एक अभागी लडकी चित्रा की 
फहानी हैं, जिसका चित्रण जोशी जी ने मिलन- 
कुमार चटर्जी नामक एक प्रोढ़ के दृष्टिकोण के 
माध्यम से किया है। यह शौढ एक श्राईना है, 
जो श्रपने चारों ओर के प्रतिबिंत्रों को ग्रहण करता 
चलता है | लेकिन यह ग्राईना, Sat कि बहुधा 
होता है, श्रपना एक व्यक्तित्व रखता है | इसका 
तल पूर्ण रूप से सम नहीं है। aaga cae जो 
प्रतित्रिंब पड़ते हैं, वे अधिकृत नहीं रह पाते | 
हम चित्रा को अपनी श्राँखों से नहीं देख पाते | 


नह वैसी दिखाई देती है, जैली मिलनकुमार उफ 
` दादा देखते हैं। यहाँ तक कि आत्महत्या करने र 
` के समय चित्रा जो पत्र छोड़ जाती दे, वह भी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समीक्षा . 


बह लड़की एक शापभ्रष्ट देवता सी हे। उसके | 
विचार स्पष्ट हैं, सुलभे हैं, दादा फे अनुसार वह | 
बहादुर भी हैं, परंतु वह परिस्थितियों को जिस 
तरह जीती है, उसे न निर्भय कहा जा सकता है 
न स्वस्थ | सुहाग की सेज पर पहली ही रात उसे | 
पति की पु'सत्वहीनता का जो उपहार मिलता है, | 
उसे वह जीवन भर पवित्र सिंदूर की तरह, किंतु 
रोती झींकती माँग में लगाती चली जात 

शरीर की wera भूख की तृप्ति के उपक 


करते करते वह इतनी श्रभ्यस्त 
निराकरण की कल्पना भी उसे 


१८ 


| 

| एक नया sata दिया है| इस जन्म की भूलों | 
| से लाभ उठाकर मृत्यु के बादवाले जीवन में 

| इस अछूतेपन का पूरा सदुपयोग करूंगी |” यह | 
नई safe नए zaia का आरोपित और 
| झूठा अहंकार उसकी आत्महत्या को व्यर्थ कर देता | 
। है । आत्महत्या नहीं, बल्कि यह व्यर्थता ही चित्रा 
के जीवन की सबसे बडी ट्रेजेडी है और यही 
शायद उपन्यास फी भी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है | 


। 
| 
| चित्रा की कहानी का उठाव देने के लिये 
| उसी के समानांतर एक और कहानी चलती है--- 
| 


दादा ओर प्रतिमा की प्रणय्रकहानी | लेकिन | 


उसका धरातल चित्रा की कहानी के धरातल से 
इतना भिन्न है कि उठाव देने की बात तो दूर, वह 
चित्रा के. sade को श्रथ देने की भी क्षमता 
नहीं रखती ओर अनावश्यक हो जाती है | 


ऐसा होते हुए भी यह उपन्यास अपने 
मनोरम andi से, बोलते संवादो से, घटनाक्रम 
के वेच्च्य से और कुछ इद तक श्री carte 
जोशी जैसे सिद्धहस्त ae पके लेखक द्वारा जीवन 
~ के भीतर घुसकर देखने में होनेवाली लेखक मन 
| की घबराहट तथा असमर्थतावोध के ईमानदारी 
3 के साथ चित्रण से पटनोय, संग्राह्म और मननीय 
बन पड़ा है, इसमें संदेह नहीं | ईमानदारी चाहे 
जबरदस्ती a हो अथवा लाई गई हो, 
साहित्यिक रचना फो ताजगी प्रदान करती है। 


एक वात और, अंतिम ग्रध्याय छोड़ दिया 
जाए तो ( श्रौर वह बगैर किसी हानि के छोड़ा 
a जा सकता है ) उपन्यास का नाम “ऋतुचक्र' रखने 
TE तुक नहीं दिखाई देता | इस उपन्यास का 
. मेरी समझ से सिफ एक नाम हो सकता हेट 
o RGIA उपन्यास पहाड़ का जीवंत चित्र है, 
meet के भीतर के पहाड़ का और वाहर के 

पहाड़ का भी । 


-ण्क्षोरसागर 
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हमारे उपन्यास 


आदर्श हिंदू--( तीन भागों में ) लेखक- मेहता 
लज्जाराम wat) एक ब्राह्मण परिवार की तीर्थयात्रा 
पर आधारित सामाजिक उपन्यास है । संप्रति पहला 
भाग श्रप्राप्य । मुल्य प्रति भाग ३.० 
करु शा-अनु० श्री रामचंद्र वर्मा 
राखाल बाबू के इसी नाम के ऐतिहासिक 
बगला उपन्यास का हिंदी अनुवाद | 
शश्शांक--अनु० आचार्य रामचंद्र शुक्ल ४,५० 
| राखाल बाबू के बँगला उपन्यास का हिंदी 
अनुवाद | 
असीस--अनु० श्री शंसुनाथ वाजपेयी > ५.०० 
राखाल बाबू के इस ऐतिहासिक उपन्यास की 
कहानी मुगल सम्राट फरुंखसियर के राजत्वकाल 
की है । 
पाषाणकथा--अ्रचु० श्री MYATT वाजपेयी ३.०० 
राखाल बाबू की पाघाणेर कथा का यह 
श्रनुवाद है, जिसमें उस जड़ साक्षी को चैतन्य 
प्रदान कर एबं उसे मुखर बनाकर उपन्यास का 


विषय बनाया गया È | 
मयूख अनु ० श्री शंसुनाथ वाजपेयी ३.०० 
शाहजहॉाँकालीन ऐतिहासिक उपन्यास, जिसमें 
समकालीन पुतंगाली जलदस्यु्ं के अत्याचार, 
श्रनाचार की कहानी अत्यंत रोचक शैली में 
दी गई है । 
ध्र वा--अनु श्री शंसुनाथ वाजपेयी ३.५० 
राखाल बाबू के गुस्तकालीन ऐतिहासिक 
उपन्यास का हिंदी अनुवाद | 
LAAT स्वप्त--संपादक डा०श्रीकृष्णलाल २.७५ | 
यह URGE युग की परंपरा के अंतिम कवि | 
ठाकुर जगमोहन सिंह का एकमात्र उपन्यास दै |) 
जिसमें प्रेम की उत्कृष्ट और स्वाभाविक व्यंजना || 
व्यक्त की गई है । 
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gaa gaa ( कवितासंग्रह ) 
कवि--शिवसंगल सिंह ‘gaa’ 
प्रकाशक -ARRAINA ऐंड संस, दिल्ली ६: 
श्राकार -डिमाई, एष्ठ--५६, मुल्य --४.१० 
श्री सुमन की तेंतीस स्फुट कविताओं के 
संकलन का यह दूसरा संस्करण हे । 'श्रपने गीतों 
की गायिका से” कवि पूळुता है-- 
आज मेरे गीत रो स्वरसाधिके | तुम गा सकोगी ? 
विप्लवी मेरे हृदय का मूल्य आज लगा सकोगी ? 
जब कवि अपने भावों को साधारणीकृत रूप 
में छंदोबद्ध करता है, तब उसका विश्वास हृढ़ 
होता है कि लोक इसे अपनाएगा ही | यहाँ कवि 
इस विषय में स्वयं संशयालु है ओर अग्रभिव्यक्त 


सभा के महत्व 


पुरातत्व, BING, कला 


भारतोय मूर्तिकला ले०- श्रो राय कृष्णदास 


०2 


मोहेंजोदडो काल से लेकर आज तक की 
. भारतीय मूर्तिका का वर्णन तथा za 
कला की विशेषताओं की तात्विक व्याख्या | 


मो हेंजोदड़ो -ले० श्री सतीशचंद्र काला ३.७५ 
मोहेंजोदडो में प्राप्त प्राचीन वस्तुओं का 
सचित्र वर्णन तथा उनके आधार पर 
सिंधु सभ्यता का अध्ययन | 

भुद्राशाद्व ह ० डा० 


क 


3 „00 
हिंदी में मुद्राशात्र संबंधी सर्वोत्तम पुस्तक । | 


श्री राय कृष्णदास) काशी का संक्षिप्त 
प्रामाणिक इतिहास तथा दशनीय स्थल 


- भाव से स्वयं अ्रनजबी सा व्यवहार करता है । 


प्राणनाथ विद्यालंकार 


पत्रिका 


साम्यवाद का जो संदेश कवि ने सुनाया है, वाणी ; 2 
को विवश होकर gatal पड़ा है, फविहृदय 
उसका साथ देता प्रतीत नहीं होता | मतवाद- 
विशेष के प्रचार के लिये ग्रभिव्यक्ति के और भी 

ध्यम हैं, काव्य को हृदय की बात ही कहने के 


लिये मुक्त रखा जाय तो जनता के सांथ साथ | 


साहित्य का भी हित हो । में नहीं समझता 
कि यदि-- ; 


(गिर पड़े गाज प्रासादों पर ; 
ढह WH समन्नत स्वण कलशः 


तो किसी देश या मानवता का मी हित होता । | a द 


ये या ऐसी पंक्तियों हृदय को किसी प्रकार की न 


पूर्णंप्रकाशन 


दर्शन, THAT 
पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास ले०--गुलाब 


पाश्चात्य दर्शनों का महत्वपूर्ण इतिहास 
पूर्वों दशनों और पश्चिमी दश 
अंतर तथा प्रायः सभी बड़े बड़े दाश 
के मतों और सिद्धांतों का विवेचन । | 


विश्वप्रपंच लेंश-रामचंद्र BIT 


प्रमाण में उपस्थित क 
anag और जन्मांतर 


| काशीप्रद्‌शेन - ले० श्री डा० परमात्माशरण और . वकशास्त्र- 


२० 


तो शांति देती हैं ओर न मन को ही खींच पाती 
हैं | “चली जा रही है बढ़ी लाल सेना! में हिदी 
काव्य के स्वरूप की रक्षा नहीं हुई है। 'मेरी 
श्वास का संदेश, जाने को श्रमी अवशेष” जेसी 
पंक्तियों में व्याकरण संबंधी भूलें खटकती हैं। 
संतोष है कि ये ‘gua’ जी के आरंभिक निर्माण 
काल की रचनाएं हैं, इधर की नहीं | 

-पप्रवासी 
माखनलाल Adaal ! व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
संपादक - प्रेमनारायण टंड 
प्रकाशक -श्री नंदनंदन, नंदन प्रकाशन, रानी 
कटरा, लखनऊ--३ 
श्राकार-डिमाई, मल्य--बीस रुपए 


| स्वर्गीय श्री माखनलाल चतुर्वेदी mafas 
| युग के श्रेष्ठ कवियों में से एक थे । राष्ट्रीय भावों 
Fae को जैसी हृदयस्पर्शी अभिव्यक्ति इनके काव्य में 
मिली, वैसी श्रन्यत्र देखने में नहीं श्राई | इनका 
श्रंतःकरण देशप्रेम में आकंठ निमग्न था | 

बहुतेरे परवर्ती कवियों के काव्य ने इनके काव्य से 

म रणामलक जन्म प्र\प्त किया । इनकी संपूर्ण 
काव्यसुष्टि भावज हे! यत्नन adi) देश की 

नई पीढ़ी को देशप्रेम का पाठ पढ़ाने के लिये 

> इनके काव्य का श्रनेक प्रकारों से प्रचार होना 
चाहिए । काव्यसमीक्षा भी प्रचार का सवप्रमख 
साधन RI प्रस्तुत पुस्तक माखनलाल जी 
gaat के अंतर्वाह्म दोनों स्वरूपों की सुंदर 
 _ परिचायिका है। 
जसा कि पुस्तक के नाम से ही प्रकट , इसके 
व्यक्तित्व नामक प्रथम खंड में कवि का जीवन- 
है, जो इस के ५२ पृष्टों में नाप लिया 
दुखरा खंड श्रथांत्‌ कृतिल खंड ४१५.वें. 


‘SHG हुआ है । इस खंड में इनकी 
का श्रनेक से श्रनेक लेखक 
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इतिहास के अलभ्य N | 


अकबरी दरबार ( भाग १-३ )-- 
अनु० श्री रामचंद्र वर्मा २५,०० | 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ 'दरवारे अ्रकबरी? का 
हिंदी रूपांतर जिसमें अकबर के शासनकाल का || 
प्रामाणिक इतिहास मिलता है । तत्कालीन 
राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक 
प्रवृत्तियों के परिवेश में ऐतिहासिक घटनाएँ भी 
विस्तार से वर्णित हें । इसमें अकबर बादशाह | 
के दरबार में रहनेवाले कलाविदों, अमीर | 
उमराझ्रों, सेनापतियों एवं दरबारिया का सांगो 
पांग चरित्रचित्रण किया गया है । मध्यकालीन | 
भारतीय इतिहास के wear के लिये यह बड़े 
काम का ग्रंथ है। 


हुमायूँ नामा--अनु ० So श्री AAA ३.०० | 
मुगल बादशाह हुमायूँ के शासनकाल का | 
प्रामाणिक इतिहास उसकी बहन गुलबदन 
बेगम द्वारा फारसी में feat गया है, उसका 
यह प्रामाणिक हिंदी अनुवाद है | इसमें हुमायू 
के जीवन की घटनाग्रों, get, राजकीय दिनचर्या | 
एवं राजनीतिक उलभनों का तथ्यपूर्णं रोचक 
चित्रण मिलता है | 


जह्दाँगीरनामा--श्रनु० स्व० श्रीब्रजरल्दास-१५.०५ 
मुगल सम्राट जहाँगीर द्वारा फारसी में लिखित | 
ग्रंथ का हिंदी रूपांतर | इस प्रसिद्ध ग्रंथ में॥ 
जद्दाँगीर के शासनकाल का इतिहास है | मुगल | 
इतिहास में जहाँगीर का शासनकाल अपना 
विशिष्ट महत्व रखता है । उस काल की कला, 
संस्कृति, दरबारी शान शौकत एवं ऐतिहासिक 
घटनाओं. की यथातथ्य जानकारी कराने 
यह ग्रंथ पूर्णरूपेण समर्थ है | 
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परिशिष्टांश भी जुड़ा हुआ है, जो कवि के व्यक्तित्व 
का हो उद्घाटक होकर श्राया है । इसी में 


- संपादक महोदय का एक छाया नाटक "माखन- 


लाल चवुर्वेदी : एक भलक' नाम से जुड़ा हुआ 
हे, जो अपना एथक्‌ महत्व रखते हुए पुस्तक की 
प्रयोजनीयता का सिद्धिसाधक भी है। इस 
पुस्तक पर अपनी राय जाहिर करते हुए संपादक 
जी ने स्वयं निवेदन कर दिया है-- 

“हँ, इतना हम स्वीकार करते हैं कि सभी 
रचनाएँ उच्चस्तरीय नहीं हे--कुळ का समावेश 
तो केवल विषयविशेष से परिचित कराने के लिये 
ही किया गया है। फिर भी इतना निस्संकोच 
कहा जा सकता है कि इस संकलन की कई रचनाएँ 
मौलिक हैं और स्थायी महत्व की भी हैं |? 

अर्थात्‌ चतुर्वेदी जी के सभी विषयों का 
सामान्य परिचय तो पाठकों को इस ग्रथ से मिल 
ही जायगा | इस उद्देश्य में ग्रंथ की सार्थकता 
निर्विवाद है। इसके नाम में व्यक्तित्व एवं 
कृतित्व? की जगह “व्यक्तित्व ओर ade’ होता 


nt 


पुराने ग्रथो के नवीन संस्करण 


सूरसागर-- खंड २ ) सं०--नंददुलारे वाजपेयी 


त्रिवेशी-रामचंद्र शक्ल 


सूरसुषमा--सं°_ Aaa बाजपेयी 
रामचंद्रिका--संग्रकतो लाला भगवानदीन 


संपादक--डा० पीतांबरदत्त वड़थ्वाल _ 


कबीर ग्रंथावली--* सामडदखास _ 


पत्रिका 


तो अच्छा था। अपनी उपादेयता और ale 
नायक को महत्ता के कारण पुस्तक समादर प्रास 
करेगी, ऐसा विश्वास है | oS 

मुखपृष्ठ an छुपाई सामान्यतः दोनों ही | 
अच्छे हे । मुल्य कुछ कुछ कम होता तो | 


अच्छा था | eS 


+जलालधर त्रिपाठी | 


I *७ a ee 
गॉडो के इतजार में Bie: 
SN त्त A à ` > 3 
लेखक--सेमुअल बेकेट 
अनुवादक--कऋष्ण बलदेव बेद 
मूल्य पाँच रुपए, पृष्ठ १२७ 
प्रकाशक--राधा कृष्ण प्रकाशन, दिल्‍ली-६ | 

कृष्ण बलदेव बेद द्वारा फ्रांसीसी लेखक सैर 

>~ HAN ¢ Ses 
अल वेकेट ( पूरा नाम सैमुग्रल बाकले वे 
नोवेल पुरस्कार प्राप्त नाटक 'श्रों श्रातोंदो 
का हिंदी अनुवाद 'गॉडो के इतजाः 
पाठकों के लिये निश्चय हो 


~ 


NA 


१३ 
लब्धि है, क्योंकि ञ्रपने तथ्य में यह एक ही साथ 
अत्यंत पेना व्यंग्य, विकट क्ररता ओर संत्रास व 
घुटन की मयंकरता फो समाहित किए है । Gaa 
मूल रूप से उपन्यासकार हैं, उनके AAT, 
'मालोन की मृत्यु? श्रौर 'ली नोमाव्ल? उपन्यास 
काफी ६फल रहे हैं। ८ह नाटक १९५२ में लिखा 
गया १९५५ मं afr फार थोदो? के नाम से 
इसका ग्रंग्रेजी में श्रनुवाद हुआ और उसी बर्ष 
प्रथम वार लंदन के श्राईस थिएटर पर मंचस्थ 
भी gaT 


सिफ पाँच पान्न--ऐस्तरामों, ब्लाडिमीर, 
लकी, पोडो श्रोर एक लड़का, लेकिन एक वशाल 
फलक, जो मानवीय gza, विवशता श्रौर कुछ 
करने की, लेफिन उसे न कर पाने की वेत्रसी की 
Wd इस तरह एक एक कर खोलता हे कि हर 
शब्द BN पाक्त के वाद पाठक पात्रों में खो सा 
नाता है। एक asta तनाब के दौर से गुजरता 
हुआ जब इध ख़त्म करता हे तो थोड़ी बहुत देर 


विचित्र निमम सत्य के ताने जाने के जाल में 
Saw पाता हे | यही इस नाटक की सबसे बड़ी 
_ सफलता है। निर्मम, निरुद्देश्य और बदमजा 
` निद्गीका एकांत भोगते हुए गोंडो के इंतजार 
में, जो उनके लिये अनजाना है, एक श्रनदेखे पेड़ 
चे ऐस्तरागां ओर न्लाडिमीर को शिकायत 


दमजा लगती है--फिर भी वह जिंदगी 
लिये मजबूर दै--श्रात्महत्या वंचना 
हृट | एक दूसरे से 
न समझ सकने की 


at प्रयोग है | 


नहीं, am घंटो अपने श्रापको इसके कथ्य के 


विवेचना भी की गई है 
WWE नाट्यरूपक-- 
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| हमारे नाटक 


भट्ट नाटकावली--संपादक घनंजय भट्ट १.२५ 
स्व० बालकृष्ण भट्ट के TAA, वेणीसंहार 
श्रौर जेसे का तैसा नामक तीन नाटकों का संग्रह । 
महाराणा प्रताप नाटक 
लेखक-श्री राधाकृष्एद।स 
हिंदी में वीर रस का gaia ae | 
सत्य हरिश्चंद्र नाटक | 
संपादक -श्री शिवप्रसाद मिश्र Sax? ३.५० 
qava एवं wee का पौरस्त्य एवं 
पाश्चात्य दृष्टि से विवेचन तथा शोधपू ण अध्ययन 
इस नवीन संपादन की विशेषता है 
श्रीनिवास ग्रंथावली-- 
संपादक -स्व3 डा श्रीकृष्णुल'ल ७.५० 
रणधीर और प्रेममोहिनी एबं परीक्षागु रु नामक 
श्रीनिवासदास जी की दो पुस्तकों का संग्रह है) साथ 
ही ्रालोचनात्मक भूमिका में इनकी शेष पुस्तकों 
का भी उल्लेख कर दिया गया है। 
anag Fase, भाग १- 
संपादक - शिवप्रसाद मिश्र “सद्र? 
aig जी के समस्त नाटकों का संग्रह 


© 90 


जिसमें १० मौलिक तथा ७ अनूदित नाटक 


संग्रही हैं । [ इसके भाग र में काव्यो एवं भाग 
३ में निबंधों का संग्रह है। ] 


नहुष नाटक -सं० स्वः श्री ब्रजरत्नदास १.७१ | 


गिरधरदास कृत यह नाटक हिंदी का प्रथम 
नाटक है। भूमिका में नाट्यसाहित्य पर उपयोगी 


३.०० | 


-डा० भानुशंक र मेहता 
नाट्यकला की दृष्टि, से यह ग्र॑य हिंदी में नूतन 


७० 


y o 
rä 


थन 


गथ 
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: में दखल देते हैं -पोजो ओर लकी। 
पोजो--जिसकी बीमारी है थक्रावट और अपने 
श्राप aI इच्छा से कुछ भी न सोच सकनेवाला; 
फिर भी जीवन के लिये तरसता, fregar 
लकी । ये चार पात्र न रुक सफनेवाले पर 
घडी में ही कैद! वक्त काटते हुए, ग्रकगणित के 
atten व्याज सी बढ़ती एंकांतजनित कुंठा ओर 
विवशता को भोगते हुए भयंकर घृणा श्रोर 
पागलपन की प्रक्रियाश्ओों में एक दूसरे को समभने 
सभझाने की aara कोशिश करते हैं-- 
क्रूरता के साथ | मुक्ति देनेवाला श्रनदेखा गॉडो 
मी क्रूरता से अलग नहीं, उसके यहाँ भी मालिक 
श्रौर नौकर का भेद है, वह भी नौकरों को पोजो 
की तरह पीटता है, थे बातें सामने ग्राती हैं गॉडो 
के संदेशवाहक लड़के के द्वारा । इ'तजार कौ एक 


[तेलंग 


द्‌ 


मुल्य--१ १-०० 
~ 


लेखिका-शुभ 


ation Chennai and eGangotri 
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प्रत्येक परिवार में यह पुस्तक teat चाहिए | 


राष्ट्र को खंडित और ` विश्रंखलित करनेवाले तत्वों की समीक्षा | 
प्रस्तुत अ थ में बहुत Bah रूप में की गई है। भारत गणराज्य की | 
इस समय जो स्थिति है, उसे दृढतापूर्वक सुपंघटित करने के स्थान | 


ओर श्राकृष्ट किया है ओर भूगोल, इतिहास, संस्कृति, भाषा, साहिर 
घम्‌ श्रौर निवासियों की दृष्टि से विशाल देश की मूलभूत एक 
प्रतिपादित की है | लेखिका ने बालाया है कि भारत क्या 


है, श्रोर क्या होनेत्राला है | 

यह पुस्तक प्रत्येक “भारतीय के लिये उपयोगी है। 
से सहज ही यह ज्ञात हो जायगा कि भारतीय, संस्क 
मे निवास करनेवाली एकता, सहृदयता, सद्भाबन 


नागरीप्रचारिणी सभा, 


रात गुजर गई, आसमान की ऊँचाइयों से उन 
दोनों को देखते देखते चाँद पीला पढ़ गया | 
लेकिन इताश दिलों की प्रतीक्षा पूरी नहीं हुई | 
गांडो नहीं श्राया | 


दूसरी रात पोजो श्रंधा दे । नदेखे पेड पर _ 
पत्तियाँ वसंत की सूचना देती हैं, लेकिन पिछली 
रात आत्महत्या के लिये तत्पर ऐस्तरागां को हर 
चीज से मवाद रिसता मालूम पड़ता है और 
ब्लाडिमीर, जो यह जानता है कि जिंदा रहने के 
लिये यह देखना जरूरी है कि हम जो कुछ भी 
करते हैं, कैसे करते हैं, किए ढंग से aU | 
ऐहतरागों का साथ और अपनी वेवसी खटकती 
है, लेकिन श्ये पोजो की विवशता से लाभ उठाने | 
की बात पर वह ऐस्तरागॉ का साथ देने के लिये 


A 


तैयार हो जाता हैं। हर चीज बदल चुकी है, 
यदि कोई नहीं बदला है तो लही, वह ्राज भी 
फल जैसा विवश है। पोजो और लकी चले जाते हैं 
एहतरामों और वलाडिमीर को गोंडो के इतजार 
में । लेकिन गोंडो फिर नहीं आया | 


नाटक काफी सफल है और विचारोत्तेजक भी | 
रचनाविन्यास करे क्षेत्र में एक अनूठा प्रयोग हे 
जिशमे परंपरागत ait का विरोध किया गया 
है। लेकिन नाटक में विकास नहीं है, प्रारंभ श्रोर 
- अ्रंत एक सा है। वाक्यों की पुनरावृत्ति है, Sat 
qae और fra’ की कृतियों में मिलती है | 
इसके पाँचो पात्र प्रतीकात्मक हे | चितक 
ब्लाडिमीर श्रात्मा का प्रतीक है और ब्लाडिमांर 
पर श्राश्रित ऐस्तरागो शरीर का | गॉडो ईश्वर हैं, 
, जिसकी वे प्रतीक्षा करते हैं | 
अपने कथ्य ्रौर तथ्य की दृष्टि से श्रत्यंत 
सफल और चौंकानेवाले इस नाटक का अनुवाद 
अधिक प्रभावित नहीं कर पाता । फ्रेंच का माधुर्य, 


में नहीं ला सक्रा | duza: मूल फ्रेंच के 4NA 
श्रगरेजी से श्रनुवाद किया गया है | उर्दू शब्दों के 
अत्यधिक ्राहुल्थ के कारण रहा सहा प्रवाह भी 
नाटक स्वरथं में काफी धीमी गति से चलता है ) 
समाप्त हो गया है। श्रनेक स्थानों पर श्रप्रचलित 
का प्रयोग हे । भाषा में पंजाबीपन खटकता 
छपाई की अशुद्धियाँ भी अत्यधिक z, 
द्रण काफी शीध्रता में हुआ है। फिर 
ग नोबेल पुरस्कार प्राप्त नाटक फो हिंदी पाठकों 
सामने लिये ` श्रनूदक, प्रकाशक 
के पात्र हैं| 


| 
| 
` उसके शब्दौ की कोमलता श्रनूदक अपने थनुवाद 
| 
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| तुलसी साहित्य 
| रामचरितमानस 

संपादक--शंसुनारायण Ty 

मानस के Ba तक प्रकाशित समस्त संस्करणों से 
प्रामाणिक, मूल्य ८-७५ 
तुलसी प्रंथावली -भाग २ 

मानस के अतिरिक्त गोस्वामी जी के शेष ११ 
ग्रंथों का संग्रह । इसका संपादन HIA रामचंद्र 
शुक्ल, लाला भगवानदीन ओर ब्रजरत्नदास ने 
क्रिया है। मूल्य १२ - ४० 
गोस्वामी तुलसीदाप की समन्वयसाधना 

ले०--ब्योहार राजेंद्र सिंह 

गोसाई जी की समन्वयपरंपरा की छानब्रीन 
ate विचारों की मीमांसा । संशोधित, परिवर्धित 
संस्करण प्रकाशित मूल्य २५,०० 
तुलसीदास 

ले०--आाचार्य चंद्रबली पांडेय 

गोस्वामी जी पर शोधपूर्ण और सर्वा गपूर्ण 
अद्यतन मीमांशा | तुलसी साहित्य के ग्रध्येता्रो 
के लिये ग्रावश्यक अंथ | मूल्य ५---'१ ० 
मानस अनुशीलन मूल्य १६-७४ 

ले०--शंभुनारायण चौजे, go सुधाकर पांडेय 
अयोध्याकांड 

सपादक - श्यामसु दर दास 

इसमें ग्रयोध्याकांड, पार्वती मंगल ale जानकी" 
मंगल का संकलन है । मूल्य ३--०० 
तुलसी की जीवनभूमि 

ले०--आ्राचाय चंद्रबली पांडेय | 

जीवनबत्त, जन्मस्थान आदि का निष्कर्ष ३-७१ | 
गोस्वामी तुलसीदास | 
ले०--य्राचार्य रामचंद्र शुक्ल 


कु गोसाई जी की विशेषता श्रौर 
मौलिक 


. महत्व की. 


प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी 
लेखक-शिवकुमार कौशिक 
प्रकाशक--्रात्माराम Us संस, काश्मीरी गेट, 
दि€्ली--६ 
पृष्ठ--२१५, मूल्य--१५४ Ho 

पत्रकार शिवकुमार कोशिक लिखित fra- 
दशिनी इंदिरा गांधी' मूलत; श्रीमती इंदिरा गांधी 
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हजार वर्ष पहले कपिलबस्तु के राजपरिवार ने 
राजसी वेभव त्याग संन्यास मार्ग अपनाया था | 
जनहित के लिये लेखक के ग्रनुसार श्रानंदभवन 
निवासी परिवार ने उसी इतिहास की पुनरावृत्ति 
की है। इ'दिरा गांधी के बाल्यकाल में उनपर 
पटेल, महात्मा गांधी, पिता do जवाहरलाल 
नेहरू, माता कमला नेहरू श्रादि के पड़े प्रभाव ने 


उनके व्यक्तित्व को बनाने में किस प्रकार योग | 


dN CPs 


R के बाल्यकाल से अ्रब तक के संघर्षरत जीवन फा दिया; विषम परिस्थितियों से इंदिरा गांधी ने 

iz प्रतीकात्मक आकलन हैं लेकिन प्रवाही शेली में क्रिस प्रकार साहसपूर्ण संघर्षे किया र किस्त 

ने लिखी peas सतार भविष्य में कित प्रकार उन्हे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल 

6 वतमान संदर्भा को पुरानी घटनाओं से तुलना- होने की प्रेरणा मिली, इसका सम्यक वर्णन 2 
त्मक व्याख्या के कारण श्रत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध पुस्तक में है। s टॅ 
होगी | ५४ अध्यायों में लिखी पुस्तक प्रारंभ ५ 

= होती है उस श्रानंदभवन से, जिसका देश की सत्ता में संघर्ष? श्रध्याय से उनके प्रधान मंत्री 

fa राजनीति को विशिष्ट दिशा देने में विशेष योग वने के बाद मोरारजी देसाई के त्यागपत्र से _ 

` रहा है, जिसने site को तीन अध्यक्ष दिए शरू हुई कथा राष्ट्रपति के चुनाव के बाद 'श्राश्रो | 
और देश को दो प्रधान मंत्री। आज से ढाई कुछ काम करे” अध्याय से खत्म होती है। we 

र | 27 oe 7 a] का 

i STA ज्यनुशीलन | 

b मानसमराल स्वर्गीय भी शंभुनारायण चौते के अनुशीलनात्मक लेखों में sqa सामग्री बहुमूल्य k र 

पू श्रौर “मानस? के शोधकर्ताओं के लिये सेतु होने पर भी बिखरी पड़ी थी । श्री सुधाकर पांडेय ने उसका । 

मु संकलन श्रौर संपादन करके व्यवस्थित रूप दे दिया है | = 


श्री शंधुनारायण चौथे के महत्वपूर्ण लेखों के साथ ही तीन सौ ost के परिशिष्ट में श्री छ गकर 3 
जी ने मानस! पर शोध करनेवालो के लिये जो श्रत्यंत उपयोगी, सहायक और बिचारोत्तेजक | 
सामग्री दी है, वह सर्वथा नवीन और महत्वपूर्ण है। श्री राय कृष्णदास के कथनानुसार ष्ट 


TACT जो उपादेय सामग्री सुधाकर जी ने दी है, उससे सुस्पष्ट है कि दो तीन 


घ में प्रामाणिक जानकारी की 


णी सभा, काशी 


२६ 


बीच लगभग too साल के कांग्रेस की टटन, | 


उसके दो खेमों में बॅटने की प्रक्रिया ओर 


पारस्परिक dat का वर्णन है 


| 


। लेखक के अनुसार ; 


नई और पुरानी कांग्रेस में चल रहा वर्तमान संयर्ष । 
प्रगतिशील शोर प्रतिक्रियावादी शक्तियों का है, | 


व्यक्तिगत श्राधार पर या सत्ता के लिये नहीं, 


i 
| fez 


afte एक विशिष्ट लक्ष्य की पूर्ति के लिये, जो ! ging हिंदी 5 


देश को कल्याणकारी मोर की शोर ले जाने- | 


वाला है। 


इस संघ को, जो लेखक के 
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NTT कार और परिष्कार 
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a 
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१२.५० 
O-To कामताप्रवाद गुर्‌ ४.० 
सध्य हिदी व्याकरणु-पं० कामताप्रसाद्‌ गुरु ३,०० 


व्याकरणु-पं० कामताप्रसाद गुर 


। प्रथम “दी व्याकरणु-पं ० काम्रताप्रताद गुरु ०.५ 


के श्रनुस'र नई | 


ग्रोर पुरानी पीढ़ी के बीच ्रादर्शो का है, लेखक ' सरल श 


ने नए nt दिए है-श्रतीत काल के संदर्भो को | 


वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रखकर पुस्तक के अंत सें 

लेखक द्वारा पूछे गए आठ प्रश्न और इंदिरा गांधी 

के उत्तर हैं, जिनसे इंदिरा गांधी का दृष्टिकोण 

पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है | 

पुस्तक पठनीय है रौर रोचक | प्रफ की 
` गलतियाँ काफी afte हैं, वेसे छुपा 


कागज, 
gags ग्रच्छा है | 


+जयानंद 


| 


हिंदी शब्दातुशासन-पं ० कि शोरीदास वाजपेयी १६.० 


र।नुशासन- 


q- किशोरीदास वाजपेयी २,५०० 
हिंदी कारकों का विकाल-डॉ० शिवनाथ ३५०० 


ae प्राकृत ऽ्याकरण-श्री जगन्मोहन वर्मा ०.२५ 
पुरानी राजस्थानी-्री तेस्पीतोरी 
sge डॉ० amar सिंह 


भाषाशा सत्र के महत्वपूर्णा ग्रथ 


¥,00 


Ret साहित्य का बृहत्‌ इलिहास--भाग २ 
(हिंदी भाषा का बिकास) 
Go ge 
।घा-विज्ञाल-सार-श्री राममूर्ति मेहरोत्रा ३.०० 
हिंदी का सरल भाषाविज्ञान- 
श्री गोपाललाल खन्ना 
वा क्यो, सावधान ! 
val रविशंकर शुक्ल 
पुर!नी हिंदी-श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी रे 
राष्ट्रभाषा पर चिचार-श्री चंद्रवली पांडेय ५ 
हकायके हिंदो-अनु० लैयद maar aaa रिजर्व 
खड़ी बोलो का आंदोलन- 
; Sie शितिकंठ मिश्र 


fa 


ey | 


ie 


TK वर्मा ३०,००७ 


i 
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बंपर Waal 


बापू की पंखुड़ियाँ ऐसे भी हैं, जो 'कविता' के समीप पहुँचते पहुँचते 
र रह गए हैं। 

लेखक- जगदीश साधक, ae पा ‘ 

वल्या tee, HN AL > की समो प्यारी afat तथा बेटे निश्चय हो इसे | 
Yo इस पुस्तक में 'साधक' जी ने एक महासाधक पढ़ेंगे। ये पद्यवाक्य उन्हें प्रेरणा देंगे । प्रेरणा | 
४.० ( बाधू ) के प्रेरणदायक दैनिक विचारों को पद्यमद्ध तो सबको देंगे, किंतु साहित्यवाली “कविता! को | 
३.०० किया है । इसमें संदेह adi कि पद्म की भाषा ` gg और भी चाहिए । कत्रि में वे बीज हैं भी, 
०५५ गद्य से श्रधिक ma होती हे । श्रतः गांधी जी के किंतु जिस विषय को उसने चुना, उसमें इसके | 
६.० ३६५ प्रेरणादायक gaai को साथक जो ने faa विशेष अवसर भो नहीं था | 

wait में ajam जनहित का कार्य किया है | सव कुछ होते हुए. पुस्तक इसलिये पठतीय | 
Woo रही बात साहित्य को, कविता जितका Al तथा daia तो दे हो fe उसमें बापू के 
ee रखती है, उसका अभाव तो रहेगा ही। हाँ पद्य [चार भरे हुए हैं। छपाई और साज सज्जा 
3Y की भाषा से या छुंदों में बॅधकर वायू के BAR- yer हे। 

जहाँ पहले मात्र श्रुतिसुलभ थे, यदि लोग चाहें <a 
7 तो अब स्मृतिसुलम भी कर सकते हैं। कुछ पद्य चंद्रशेखर सिः 


| | मागवत duel 


भारतवर्ष के मख्य acua GAM का गभीर अध्ययन ~ 


वैष्णुव संप्रदाय के अनुयायी अपने साथनासंबंधी सिद्धांतों को छाती से चिप्कराए 
हें नितांत गोप्प ओर रहस्यमय मानते हे; न किसी को अतलाते हे, न श्र 
प्रकाशित करते हैं । प्रस्तुत gan में अध्ययनशील विद्वान्‌ लेखक ने ऐसे | 
रहस्यपय साधनामार्गीय तथ्यो की गवेषणा प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर स 
में पहली बार की हे | 


तल्वज्ञान ate साधनापद्धति को छानबीन | 
# # ७ # ॐ महनीय वैष्णव मती की समी छा) संप्रदाय की पृष्ठभूमि 
तकी E p Ragi Bere | 
| लेखक 


| पडित श्री बलदेव उपाध्याय 
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१६ नाचरा 


झाँसी की रानी 


| 
लेखक--वृ'दावनलाल वर्मा | 
प्रकाशक--हिंद पाकेट बुक्स ( प्रा० ) लिमिटेड,- | 
शाहदरा, दिल्ली--३२ i 
ए४--(९२, मूल्य -२ Fo | 
‘qi के सफल लेलक श्रौर सुप्रसिद्ध | 
उपन्यासकार Sto वू दावनलाल वर्मा का 'झॉँसी 
की रानी” उपन्यास १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम में 
रानी लक्ष्मीबाई ्रौर उस समग्र के देशी राजाश्रों 
l की भूमिका स्पष्ट करता हे, शिल्प की दृष्टि से 
| घटनाओं के तारतम्य और ऐतिहासिक : तिथियों के 
क्रमानुसार समायोजन में लेखक काफी सफल हृश्चा 
है। ma राष्ट्रवादी लेखकों की तरह लेखक ने 
wet की रानी के sez देशप्रेम, ञ्रगाध वीरता, 
. बढ़ संकल्प और लक्ष्य की प्राप्ति में मिली 
असफलता और ग्रंत में प्राणोत्सर्म का बहुत 
कुशलता से चित्रण किया है। यदि इसे लेखक 
| फा लक्ष्य मान लिया जाय तो निर्विवाद रूप से 
उपन्यास काफी सुंदर है | 


| 
| 


स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखनेवाले 
लेखकों के दो वर्ग हैं। एक श्रोर वे राष्ट्रवादी 
है लेखक हैं, जिन्होंने नाना साहब, लक्ष्मीबाई, जफर, 
| तात्या श्रादि की प्रशस्ति की है | ब्रिटिश फाल सें 


Kå 
Sed किया गया सावरकर का १८५७ का इतिहास 
। दूसरी ओर इन राजाओं के 


इसी कोटि का है 
आलोचक लेखकों की भी कमी नहीं | इनमें 
अंग्रेजी लेखकों के साथ ही भारतीय लेखक भी है | 
लेकिन इतिहास के विद्यार्थियों और देश की 
आनेवाली पीढ़ियों के लिये १८५७ का कोई 
इतिहास श्रभी तक नहीं लिखा गया है। वह इन 
शासकों के विद्रोह को गौ और सूश्रर की. चरबी 
के नाम पर सैनिकों की धार्मिक भावनाएँ भेड़का- 
कर उनके सहयोग से अपना राज्य बचाने का 
अफल प्रयास माने या राज्य के नाम पर 
- नहीं, बल्कि देश के नाम पर लड़ा गया युद्ध | 


- CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecti On, 


पातका 


प्रामाणिक शब्दकोश 


तू हिंदी शब्द्सागर 
सं०--श्री श्यामसुंदरदास मुल्य ६.०५ 
हिंदी का सबसे बड़ा श्रौर प्राभाशिक कोश, बो 
आठ खंडों में पूर्ण हुआ है। संप्रति खंड 


१, २, ५, ही प्राप्य हैं। इनका दाम ३३) है 


बृहत्‌ हिंदी शब्द्सागर, शब्दसागर का 
संशोधित alt परिवर्धित संस्करण १० भागो 
में प्रकाश्य । सात भाग 
है 


ge 


| 
if 


प्रकाशित हो चुडे! 
प्रति भाग २१.० 


4 


A 


संक्षिप्त हिंदी शब्द्सागर 
सं०-- भी रामचंद्र वर्मा २५,०१ 
संशोधित, संवर्धित एवं नवसंपदित | श्रथः 
निरूपण की प्रामाणिकता एबं विशदता हे 
साथ यथास्थान उदाहरण दिया जाना इस कोश | 
की विशेषता है। हिंदी के अ्रध्येताओं के fe) 
यह अत्यंत उपयोगी है | | 

लघु हिंदी शब्द्सागर | 
संपादक--श्री करुणापति त्रिपाठी १५.०१) 
इस कोश में शब्दों के हिंदी पर्याय के सा! 
उनकी व्युत्पत्ति और विविध मुहावरे भौ| 
दिए. गए हैं। हिंदी कोशों में यह सर्वांधिक 
प्रामाणिक ध्रौर व्यवहारोपयोगी है । 
शब्दसंख्या ५००० से ऊपर है। 


लघुतर हिंदी शब्दसागर 
संपादक--श्री करुणापति त्रिपाठी. ८,०१ 
३१३ क्त लघु हिंदी शब्दसागर का संतित 
संस्करण है, जो माध्यमिक विद्यालयों के Hah 
के उपयोग को दृष्टि में रखकर तैयार ! 
गया है। | 


नागरीप्रच 


यह उपन्यास भी यह नहीं बतलाता कि 
f के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी? कौन से 
निहित कारण थे ? भारत के किन वर्गा ने ब्रिटिश 
साम्न ज्यवादियों के विरुद्ध यह संग्राम लड़ा ग्रादि 
ऐतिहासिक प्रश्न अभी तक प्रश्‍नवाची चिह्न वने 
हुए हैं । 

बेसे, यह उपन्यास जिस दृष्टिकोण से लिखा 
गया है; उसमें लेखक फो पर्याप्त सफलता मिली 
है, लेकिन एक निष्पक्ष इतिहास की ALARA 
बनी हुई है, जिससे इन शासकों की वास्तविक 
भूमिका स्पष्ट हो सके | 

— अजयकुमार मिश्र 

भीतर का घाव 
लेखक--डा० देवराज 
प्रका शक--राजपाल LS संज, कश्मीरी गेट. दिल्ली, 
पृष्ठ संख्या--- १४६, मूल्य --पाँच Fo; नवीक्ृत प्रथम 
संस्करण १९७० ह 
भीतर का घाव? डा० देवराज का लघु उप- 


कृपाराम की हिततरंगिनी । 


सपादक 
श्री सुधाकर पांडेय 
य-- ग्यारह रुपए 


मूल 


किया गया है । 


Z o 5 किया गया ते ७ 
पाठभेद, विषयानुक्रम; SUJEN शब्दानुक्रम, श्रल॑कारनिदेश 


हिंदी के रसवादी श्राचायं, वस्वै छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता) 
मर्मज्ञ विद्वान्‌ और हिंदी रीतिकाब्यधारा की गंगोचरी केरूप मं श्रा 


प्रस्तुत ग्रथ में कृपाराम के व्यक्तित्व, saa और जीवन 
wat का निराकरण, बेज्ञानिक विवेचन प्रणाली के आधार पर 
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arð पत्रिका | ३६ 


न्यास है । इसमें एक मध्यवित्त वकील ने अपने 
छात्रजीवन के प्रेमप्रपंच का SKAPAR 
शेली में प्रकथन किया दवै। वकील साहब का 
मिजाज 'लड़कपन से ्राशिकाना? है । कक्षा की 
ATA का प्यार पाने में असफल होने पर वे 


निकट संबंध की भाभी से ही इश्क फरमा बैठते 


हैं ओर भाभी से विवाह करके जीवन निर्वाह करने 
का वादा भी करते हैं, किंतु उनकी (बकोल की) 
शादी अन्यत्र हो जाती हे | इधर भाभी विधवा 
होकर पागल हो जाती हैं । फिर भी, वकील देवर 
जी सामाजिक विवदता का नाम लेकर भाभी के 


लिये कुछ भी नहीं करते । वकील साइत की इसी 


स्थिति को लेखक ने “भीतर का घाव कहा है 


इसी कथानक को विभिन्न स्थितयो और os 
पात्रों के माध्यम से मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान 


करने का प्रयास किया गया है | पूरे उपन्यास 
में फोई भी पात्र अपने को सुपात्र नहीं सिद्ध कर 
पाता है, नायक तो प्रत्यक्ष हो कुपात्र है।य 
उसे कोई पुंसत्वहीन भी कहे, तो ठीक दी हं 


कपाराम ग्रथाव 


2 
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३० धागा atiii 


कुल मिलाकर “भीतर का घाव” साधारण 
कोटि का उपन्यास है। १७६ पृष्ठों के उपन्यास 
का पाच रुपए मूल्य भ्रधिक है। इसे साधारण 
पाठक तो नहीं खरीदेशा, हाँ Wat प्रकाशक 

पुस्तकालयों में खपा लेगा | 
+विजयनारायण सिंह 


माक्‍सेवाद के मूल सिद्धांत 

लेखक-डा० जनेश्वर बर्मा, पो-एच० डी० 

प्रकाशक- समाजवादी साहित्य सदन, जापलिन 

मार्ट, नजीराबाद, लखनऊ 

पृष्ठसंख्या-- १७०, मूल्य- नार रुपए 

वर्तमान युग में जब madara को विकृत 

ae तथा उसके संबंध में श्रनेक भ्रांत धारणाएँ 
` उत्पन्न करने में पूँजीवादी विचारकों के साथ साथ 
तथाकथित समाजवादी विदारक 


| adnada 
| | देवरहा qaaa 


भी सहा- 


लिखकर 
कार्य 


यह. पुस्तक 
प्रशंसनीय 


यक हो रहे है, 
डा० जनेश्वर वर्मा ने 
किया है | 

मार्क्सवाद सामाजिक विकास को निश्चित 
करनेवाला विज्ञान Zl वह समाजवादी क्रांति 
तथा दोहित, पीड़ित मानवता की मुक्ति का विज्ञान 
है। ga शोषण अर दोहन की व्यवस्था के 
हामी तथा जनवादी समाजवाद, प्रजातांत्रिक 
समाजवाद एवं हिंदू समाजवाद आदि के प्रवक्ता 
इस बात के प्रयास में रत हैं कि madana (जिसके 
stata सर्वहारा के सार्वभौमिक एतिहासिक ध्येय 
पूँजीवादी ब्यवस्था को नष्ट करने और एक À 
समाज की स्थापना, जिसमें मनुष्य का मनुष्य के 
द्वारा शोषण न हो सके) के प्रति जनता के मन में 
भ्रम उत्पन्न किए जाय | 

मार्क्सवाद ने आधुनिक दर्शन शास्त्र, राजनी- 


es 


देवरहा बाबा छीबन्युक्त सहज संत हैं । इन्होंने 
इस लोक के बीच श्रपनी सहज साघना की सिद्धि 
का अनन्य मागं प्रस्तुत किया है। सहसों प्राणियों 
के लिये men के अविच्छिन्न ज्योतिष्मान्‌ त्रिकालश 
प्रकाशपीठ हैं। ऐसे मनीषी के दशान का संकेत 
देनेवाले किसी ग्रंथ का श्रभाव ज्ञान की श्रास्था के 


ND lE 


तिक अर्थशास्त्र और समाजवादी शिक्षा के 
विकास में क्रांति पैदा की हे | यही नहीं, mad- 
बाद ने साहित्यिक अध्ययन के दृष्टिकोण को भी 
प्रभावित किया है । उदाहरणार्थ श्री सुमित्रानंदन 
पंत की पंक्तियाँ प्रस्तुत हे जिन्हें डा० वर्मा ने 
पुस्तक के प्रारंभ में agga किया है-- 

“साची है इतिहास आज होने फो पुनः युगांतर, 
श्रमिकों का शासन होगा सरन उत्पादन यंत्रों पर | 
aiga सामाजिकता देगी सबको सम साधन, 
पूरित होंगे जन के, भवजीवन के निखिल प्रयोजन |? 


प्रस्तुत पुस्तक चार. श्रध्यायों में विभक्त है। 
विषयप्रवेश के अंतर्गत माक्सवाद का महत्व, 
माक्स का जीवनपरिचय तथा माक्संवाद्‌ के 
सैद्धांतिक स्वरूप, द्वितीय श्रध्याय में द्वंद्वात्मक 
भौतिकवाद, तृतीय ग्रध्याय में ऐतिहासिक भौतिक- 
वाद तथा चतुर्थं ग्रध्याय में श्रतिरिक्त मूल्य के 
सिद्धांत की विशद,चर्चा की गई है। वर्मा जी ने 
माक्संवाद के तीन बहुचर्चित खोत इंद्वात्मक 
भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद तथा श्रति- 


सभा हारा प्रकाशित 


रोम का इतिहास 

खारवेल प्रशास्ति 

हिंदू राजतंत्र [ दो भाग ] 
श्रंधकारयुगीन भारत का इतिहास 
मौयकालीन भारत 

चंदेलवंश और उनका राजत्वकाल _ 

बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास 

मध्यप्रदेश का इतिहास 
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इतिहास और पुरातत्वविषयक महत्वपूर्ण पुस्तके 


उन समस्त विचारविंदुश्रों की व्याख्या की है, | 
जिनसे विषय को आत्मसात्‌ करने में क्रमिक सहा” 
यता प्राप्त हाती है | प्राध्यापक होने के नाते वर्मा | 
जी ने इस बात फा ध्यान रखा है फि पुस्तक. 
में वशित विषय स्पष्ट होकर पाठकों की जिज्ञासा 
को शांत करने में सहायक हो सकें | : 
पुस्तक लिखने के लिये श्रद्धेय to श्रयोध्या | 3 
नाथ जी शर्मा की प्रेरणा तथा लाहोर षड्यंत्र | 
केस में आजीवन कारावास दंडभोगी क्रांतिकारी _ 
श्री शिववर्मा का निर्देशन पुस्तक के अंतर्गत | 
वर्शित विषयक्रम तथा sed संबंधित सामग्री को | 
व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने में सहायक सिद्ध | 
हुआ है। Pa: 
समग्रतः पुस्तक राजनीति के विद्यार्थियों 
समाजवाद की स्थापना के लिये संघर्ष करनेवाले 
कार्यकर्ताओं को मी सैद्धांतिक रूप से अपने को 
तैयार करने में लाभदायक सिद्ध होगी। | 


PSS E 


डॉ० प्राणनाथ विद्यालंकार | 
डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल | 

ats काशीप्रसाद जायसवाल 
डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल 
qo कमलापति त्रिपाठी | 
श्री केशवचंद्र मिश्र शा 


I N 


श्री गोरेलाल तिवारी 


१२ 


नोकर ( उपन्यास ) 
लेखक-श्री शंसुनाथ “आशुतोप' 
प्रकादाक-- त्रिद्यामंदिर लिमिटेड, 
aaa, नई दिल्ली १. 

पृष्ट संख्या ४५२, मूल्य १५) रु: | 


१२।६० कनाट 


किसान Hatt के जीवन पर हिंदी में बहु 
कुळ लिखा पढ़ा गया है । अभागिन स्त्रियों का 
भी चित्रश पर्याप्त फिया गया है। इन्हें दलित 
और शोषित वर्ग का मान जानकर साहित्य में 
इनके ऊपर निरूपित कथा कहानी, उपन्यास 
नाटक और कविताओं के सर्जन फी बाढ़ at श्रा 
गई है। स्वाभाविक था फि इसी क्रम में घरेलू 
नौकर को भी परिगणित करके साहित्य सृष्टि की 
श्रोर ध्यान जाय ओर प्रसन्नता की बात है कि श्री 
qaaa mgd ने अपने प्रस्तुत उपन्यास 
द्वारा इस सूष्टिय्रंखला में एक कड़ी और 
जोड़ी है | 

उपन्यास का नायक दनवीर एक छोटे से 
पर्वतीय गाँव के निर्धन परिवार में जन्म लेता है 
किंतु, लेखक के AJI उसका मन सामाजिक, 
O mR समता श्रौर स्वाधीनता तथा भ्रातृत्व 
' केलिये निरंतर संघर्ष करता रहता है | रिर्धनता 
` की परिस्थितियों से विवश होकर उसे पहले दिल्ली 


ता है, किंतु उसका प्राण अपने गाँव में ही 
भटकता रहता है; जहाँ पर अपनी प्रियतमा लक्ष्मी 
र्‍या Ri नौक! की स्थिति में ही 
ब श्रसंभाव्य ओर अयथार्थ परिस्थि- 
T° और dara की अंतर्निहित 
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; | त्रेमासिक 


| 


orm 


§ 
| बहत्तर बषे से निरंतर प्रकाशित 


| हिंदी की प्राचीनतम शोधपत्रिका 


is A È 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
पुरातत्व, भारतीय इतिहास और संस्कृति, साहित्य के 
विविध अ्रंगों का विवेचन, प्राचीन अर्वाचीन शास्त्र, 
विज्ञान ओर कला का पर्यालोचन 


संवत्‌ २०२९ के चारों sat का संयुक्त विशेषांक 
स्वर्गीय डा० संपूर्णानंद बी की पुण्यस्मृति में प्रका- 
शित है। यह विशेषांक मी विछुले विशेषांक जैसा 
महत्वपूर्ण ग्रंथ की तरह संग्रहणीय है 
पृष्ठसंख्या लगभग-५००, मूल्य-१०) 
संपादकमं हल 
श्री कमलापति त्रिपाठी, डॉ० नगेंद्र, 
श्री शिवप्रसाद मिश्र ‘ez’, भी करुणापति त्रिपाठी 
श्री सुधाकर पांडेय 
प्रति Ap २.५० 
नागरीप्रचारिणी सभा, वाराण 2 


6 @ ® € 


रहा ol 


वाषिक १०) 


| नागरी पत्रिका 


विज्ञापन दर 
१००,०० Bo” 

७५ ०० २० | 

अन्य पृष्ठ Hay yi ५ ०८०० 
अन्य पृष्ठ चौ याई २५.०० रू 
एक साथ साल भर विज्ञापन देनेवालों को २९% छूट 


नागरी पत्रिका, वाराणसी 


अन्य ए 


aT 


| 
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नता और समानता के गढ़ सेना में संतरी का 
पद दिला दिया गया है । इतना ही नहीं, उसकी 
प्रियतमा लक्ष्मी भी उस पहाड़ी ग्राम से लेखक 
द्वारा वैसी ही विभिन्न परिस्थितियों में निकलकर 
ठीक उसके पोछे पोछे सारे भारत का भ्रमण कर 
डालती है और श्रंत में उसी सैन्य ठुकड़ी के 
डाक्टर के यहाँ रनवीर को देख पड़ती है । डाक्टर 
लक्ष्मी को बहन मानता जानता है; यह लेखक ने 
तो स्पष्ट कर दिया है, पर पता नहीं क्‍यों, रनवीर 
को किसी ओर से, किसी तरह यह सत्य नहीं 
जानने दिया । वह स्वभावतः ही लक्ष्मी के प्रति 
ग्न्याय कर डालता है और उसे पतिता, कलंकिनी 
तममता है । अपने लिये गौरव, समता तथा 
भ्रातृत्व का खोजी रनवीर इस श्रपराध के लिये 


छपकर तैयार हो गया 
सूरदास 


लेखक... , 
स्वर्गीय आचार्य श्री रामचंद्र शु | 


मूल्य केबल ४-५० 
6 i 


लेखफ द्वारा प्रायश्चित्ती कहीं नहीं बताया जाता, 
यह श्चर्यं है ! अंत में, कमांडिंग अफसर से 
अपनी बदली सीमा पर कराकर वह पाकिस्तानियों 
की गोली खाकर मर जाता है। 


यह प्रश्‍न स्वाभाविक है फि रनवीर ने वह 
समता, स्वाधीनता, भ्रातृत्व और गोरव कहाँ पाया 
जो फोज की नौकरी में ही मिलना लेखक ने संभव 
माना है? वह सेना में देशसेवा की लगन लेकर 
भर्ती नहीं हुआ था । भर्ती हुश्रा था अपने मन के 
दुःख से | उसका प्राण देना भी पलायनवृत्ति का 
ही परिचय था | फिर, लक्ष्मी तो निष्पाप थी श्रौर 
अंत तक उसकी बनी रही, उसके प्रति जो भयंकर 
अपराध रनवीर ने किया उसका लेखक के पास क्या. 


RB 


aifaa है | सेना में ही भरती होकर व्यक्ति 
संमानभाजन हो सकता है, ऐसी बात. नहीं । घरेलू 
नोकर नौकरानी का गौरव ओर संमान शरत्‌ बाबू 
की कृतियों में देखा जा सकता हे | 

कहानी को बरबस आगे बढ़ाने के लिये 
कल्याणी देवी, बंटासिंह, कांता, कांता की माँ; 
मलानी साइत्र श्रादि अनेक चरित्रों का उपयोग 


समाज में साधारणतया देखने में नहीं ard | 
परिस्थितियाँ भी वैसी ही सामान्य हैं। लेखक 
की यह बात माननी होगी कि सभी पात्र कल्पित 
हैं। इससे श्रागे यह भी मान लेने में हर्ज नहीं कि 
उपन्यास प्रबुद्ध पाठकों के मन पर कोई प्रभाव 
छोड़ जाने में एकदम श्रक्षम है | श्रालोचक का 
मतामत रचना के निर्माण का मापदंड नहीं हो 
सकता । नोकर कैसा होना चाहिए था, कैसा नहीं 
यह बतलाना यहाँ श्रभीष्ट नहीं है, किंतु जिन शब्दों, 
. परिस्थितियों, चरित्रों के माध्यम से लेखक अपना 
कथ्य सामने रखना चाहता था, उन्होंने उसका 
साथ नहीं दिया | 


-सबेदानंद्‌ 
. मेरी कहानी 
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किया गया है जो aa कमोवेश अपवाद हैं; | 


्ाजणयय 


| ee 


तण) सभा का ७ | 
सफल अभियान | | 
कोशपरंपरा के बढ़ते चरण 


A J N 
विशवेकाश 


an 


हिंदी 


अंतिम बारहवाँ खंड 
प्रकाशित 
मूल्य-- 


छै साधारण २५-०० 


विशेष ३०- ०० 


| 
| 
| । 


निगुण साहित्य : सांस्कृतिक प्ृष्ठभूधि-- 


ao श्री ड।० मोती fae ७,4० 
इस ग्रंथ मे साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं 


लो &हांत्रिक घरातल पर निर्गुण काव्य की गवेषणा 
तथा पूर्णं विवेचना की गई है । 
हिंदी में सगुणकाठ्य की सांस्कृतिक भूमिका 
ले० श्रो डा० रामनरेश वर्मा ११.०० 
इस ग्रंथ मे सगुण काव्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि | 
का बड़े ही पांडित्यपूणे ढंग से तटस्थ जिज्ञासा 
के साथ श्रोचित्यपूर्ण शोध एवं संयोजन किया | 
गया है। न 
नाटक के तत्व : सनोवेशानिक अध्ययन-- 
ले० gie कमलिनी मेहता 
इस ग्रंथ में नाटक के तत्वों का मनोवैज्ञानिक | 
विश्लेषण ग्रत्यंत we श्रौर सुरुचिपूर्ण ढंग 


इटालियन; हंगेरियन, यूनानी, जमन, चीनी तथा 
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खरा खर्ण सिद्ध हो सका, इसका इतिहास है 


| 
q Sa आदि विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो 'मेरी कहानी |” राजनीतिक दृष्टि से भी इस आत्म- E 
| चुका है | यह इस पुस्तक एवं इसके लेखक की कथा का विशिष्ट महत्व है | 7 
y अंतरराष्ट्रीय लो कप्रियता का प्रमाण है। विश्व- नह पर we area ae कर 
कवि रवींद्रनाथ ठाकुर ने इस पुस्तक के संबंध का aq लगाया जाता था । स्वयं उन्होंने सन्‌ : 
में कहा था--'इन शब्दों में मानवता की सुंदर ३५ में “चाणक्य” के छदूम नाम से राष्ट्रपति $ 
विवेचना है और इनमें अंतर्निद्ित सत्य एवं शोर्षक लेख में अपने वारे में लिखा या । 'जवाहर- | 
प्रतिच्छाया एक ऐसे व्यक्ति की है, जो अपने लाल जैसे व्यक्ति प्रजातंत्र में खतरनाक भी हो | 
इ ES a मदान्‌ है और अपने युग सकते हैं। यद्यपि वह श्रपने आपको प्रजातांत्िक 
त हतये है | एवं समाजवादी कहता है, पर यदि वह थोड़ा | 
Es नेहरू को भारतीय इतिहास में नया gg भी विकृत हुश्रा तो तानाशाह” भी बन सकता 
ह जोड़नेवाला कहा जाता है । इस पुस्तक में अपने दे पर जवाहरलाल बिल्कुल ही नाजी नहीं 
बचपन से २५ श्रक्टूचर, सन्‌ ३५ तक का वणुन है न विचारों में, न धारणाओं में ! मेरी कहानी 
9 उन्होंने किया है। नेहरू का व्यक्तित्व भारतीय भी उनके इस कथन की पुष्टि करती हे । स्वयं 
राजनीति पर पूरी तरह छाया रहा । उनका अपने बारे में इतनी साफ बात लिख सकने का 
व्यक्तित्व किन परिस्थितियों में कुंदन सा तपकर साहस बहुत कम लोगों में होता दै। 
Poe 20 NT A ee 
PN 
E हेसार नए अकारान 
गगनगुफा-लेखक स्वर्गीय डा० संपूरणीनंद 
यह बहुत कम लोग जानते हैं. कि माननीय agaia जो कवि 


ओर शायर भी ये । उनकी साधनात्मक और श्रन्य समस्त कवि 
ताओं का संकलन प्रस्तुत पुस्तक में किया गया है । केवल काव्य. | 
प्रेमियों के लिये ही नहीं, योग और योग की साधना से प्रेम | 
रखनेवाले लोगों के लिये भी यह पुस्तक संग्राह्म है । ae f 
मल्य- १०) ee 
भोंसला दरबार के राजाश्रयी हिंदी कवि लेखकः डा? कृष्ण दिवाकर | 
भोसला दरबार हे संबंधित समस्त राजाश्रों att उनके प्राश्नित हिंदी कवियों का _ 


en 


परिचय और उनके काव्य की विवेचना | भोसला दरबार के अनेक राजा स्वयं भी 


lf 
i 
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मेरी कहानी से न सिफ उनके राजनीतिक 
जीवन के संघर्ष का परिचय मिलता है; बल्कि एक 
साथ उनके चंचल पुत्र, योग्य पिता, स्नेही पति, 
महोन्‌ कर्मयोगी आदि विविध पारिवारिक रूप भी 
सामने आते हैं | व्यायाम, तैराकी, घुड़सवारी, 
पर्वतारोहण, पशुओं के प्रति उनके लगाव के मौन 
शब्दचित्र पाठक पर अनूठी छाप छोड़ जाते हैं। 
जेल प्रवास के दौरान देहरादून जेल के संस्मरण में 
चींटियाँ, दीमक भोरे, at छिपकली तथा बंदर का 
aya है । पर्वतीय Sat में कबूतर, बरेली जेल 
की मैना, लखनऊ , जेल के तोते, श्रौर देहरादून 
जेल के ऊदबिलाव अदि के awa से उनके 
प्रकृतिप्रेम का परिचय मिलता है । 


स्थान स्थान पर राजनीतिक उतार चढाव का 


हिंदी शब्दानुशासन 


बहुत मनोरंजक वर्णन है । यदि नेहरू ने अपने 
समकालिक राजनेताओं की प्ररांसा की हैँ तो 
निष्पक्ष रूप से-जैसा उन्होंने उनको पाया-- 
वैसी आलोचना भी | यहाँ तक कि अपने पिता 
और गांधी जी के बारे में लिखते हुए अपने पिता 
श्री मोतीलाल नेहरू के शाही मिजाज AR 
बादशाहियत की अच्छी खबर ली है । लाला लाज 
पतराय की मृत्यु का प्रसंग मार्मिक है । भाषा र 
लिपि के बारे में भी बहुत सुलभे विचार मिलते 
हैं। संक्षेप में किसी भी अच्छे उपन्यास सौ रोचक 
यह maga पठनीय और हृदयग्राही Z| | 
हिंद पाकेट बुक्स के पाकेटबुक संस्करण में कम | 
मल्य में यह Beat पुस्तक सिद्ध होगी | 


--अजयकुमार 


| भाषाविज्ञान से संवलित हिंदी का सर्वमान्य, प्रामाणिक और मौलिक व्याकरण 


लेखक-आचायं किशोरीदास वाजपेयी 
मूल्य--सोलह रुपए 


नागरीप्रचारिणी सभा का प्रकाशन 


वाजपेयी जी का यहद ग्रंथ हिंदी व्याकरण को नए परिपाशं में देखने का आलोक 


देता है | शास्रीय विनारपद्धति में निष्कषे की अपेक्षा निष्कर्ष तक पहुँचने की ||. 
` प्रक्रिया महत्वपूर्ण है । इस पुस्तक से हिंदी व्याकरण को नई दिशा प्राप्त होगी 
इस पुस्तक में पहली बार व्याकरण के तत्वदर्शन का स्वरूप स्पष्ट हुआ दे | 
इस व्याकरण में आपको हिंदी की ‘faa? 
और साध्य क्रियाश्रों का स्पष्टीकरण मिलेगा | 
er संस्कृत से भी श्रधिक 
है, यह आप 


गांध्यायनं 

लेखक-सोंहनलाल द्विवेदी 

प्रकाशक-साहित्य भवन (ate) लिमिटेड, 
इलाहाबाद । 

मूल्य--सजिल्द चार रुपए, श्रजिल्द दो रुपए | 
पृष्ठ संख्या ११० | 

qian राष्ट्रीय भावनाश्रो के माने जाने 
कवि श्री मोहनलाल द्विवेदी की उन कविताश्रौ का 
संग्रह 2. जिन्हें उन्होंने समय समय पर गांधी जी 
के जीवनकाल में लिखा था | इसमें कोई संदेह 
नहीं कि द्विवेदी जी भारतीय स्वातंत्र्यसंग्राम के 
युग में 'सैनिक कवि? रहे हैं श्रौर वह भी 
गांधी जी के “अहिंसक सैनिकः | 

युग बदलता है या श्रागे चलता है। उसके 
साथ हो साहित्य या कविता की सावदेशिक भाव- 
भूमि भी युगानुकूल होती रहती दै। उस समय 
क कविताओं का बहुत बड़ा मूल्य था; जो देश- 


कृपाराम और उनका साहि 
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हमारे He नए प्रकाशन 


य--श्री gaat WS कृपारोम ग्र थावली का भूमिका 
पुस्तक में ऐसे सूत्र हैं, जिनका विस्तार शोध ग्रंथों में किया जा सकता है। मूल्य 


EF 


काल के लिये ग्रत्यावश्यक थीं, आ्राज वे इतिहास 
की वस्तु बन गई हैं । इस दृष्टि से हम यह कह 
सकते हैं कि “गांध्यायन? का साहित्यिक महत्व तो 
ही, साथ ही ऐतिहासिक महत्व भी है । त्र भी 
एक युग था, जब द्विवेदी जो की ये पंक्तियाँ-- 
वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो 
य़ा 
चल पड़े जिधर दो डग मग पग 
चल पड़े कोटि पग उसी ओर 
देश भर में उसी प्रकार गाए ओर छुने जाते थे 
जिस प्रकार र 
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा 
या 
बंदे मातरम्‌ 


गाए. जाते थे | ऐसी ही कृतियों से हिंदी का 


मंदिर भरा पूरा है। हमें इन स्वनाओं को संजः 


कर रखना होगा, स्रेत: यह प्रकाशन श्राद्रणीय प 


विमला gat, आधुनिक हिंदी प्रगीतों में 


आधुनिक हिंदी प्रगीत में संगीततत्व-+लें ० Sie 
की मार्मिक विवेचना | हि 

रीतिकालीन रसशास््र--डा० संचिदानद चौधरी, 
एवं महत्वपूर्ण विवेचन | । 

fama मनोविज्ञान की रूपरेखा-डॉ० पुम 


रीतिकालीन रसशास्त्र संबंधी सांगो 


7 अग्रवाल, मनोविज्ञान साहिर की 


आचार्य शुक्ल के समीक्षासिद्धांत-ले० ste रामलाल सिंह) ATI नल जी 


| सांगोपांग विवेचना | 
गोस्वामी तुलसीदास की समन्वयसाधना 
भक्तिसाधना का विस्तृत विवेचन | 
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है | पुस्तक में गांधी जी से संबद्ध कुछ आवश्यक 
घटनाएं भी at गई हैं, यह भी एक अच्छा 
सुयोग है | 

छपाई एवं साज सज्जा तो ठीक है, किंतु एक 
बात समक में नहीं आती कि द्विवेदी जी जेसे 
यशःप्रास कवि के लिये किसी गोर से पुस्तक की 
भूमिका लिखबाने की क्या आवश्यकता थी?! 
काका कालेलकर के विचारों तक तो गनीमत है, 
र श्री AJIA करण के विचारों की क्या 
k श्रावश्यकता थी | उन्होने जो कुछ पुस्तक के 
संबंध में लिखा है, उसकी भाषा की aaga 
की ्रोर द्विवेदी जी ने शायद संकोच के कारणु 
ध्यान नहीं दिया । आशा है श्रगले संस्करण में 
इसका ध्यान रखा जायगा | 


` 
ATT 


ncn e 


दी र साहित्य के इतिहास 


जेबकतरे 


लेखिका--अम्रता प्रीतम 
अनुवादक--केवल सूद 
राजपाल te da, दिल्ली--६ 
पृष्ठ--१ १५, मूल्य--७ To 

अमृता प्रीतम का यह नवीनतम उपन्यास 
Sama? पढ़ाई के बोझ से दवे उन युवक 
युवतियों की मनस्थिति, बेवाकी को सामने रखता 
है, जो भावी जिंदगी की वेमानियों का श्रनु भव 
अपने छात्रजीवन में ही कर अ्रध्ययन (!) की 
निःसारता, भाइ, भतीजावाद, जातिवाद श्रोर 
सेक्स की गहराइयों में रॉकते हुए भविष्य की 
श्रोर कदम बढ़ा रहे हें । तनवीर, विनोद आदि 
समभाता न कर पाने के कारण टूट कर बिखर 


| लक्षदास रांचत 
SU रस सागर 
पाठालोचन एवं साहित्यिक अध्ययन 
डा ० कमला संधी 
UT भाषा की FURET परंपरा में 
` स्थान हे । लेखिका ने हिंदी साहित्य 


इस ग्रथ का महत्वपूर्ण 
की एक ऐसी परंपरा 
न किया हे, जिसकी अब 
हो पाई थी। इस शोध- 
को एक विस्मृत थृ'खला 


DEET PR 


जाते हैं श्रौर शीरीन, रिक्की आदि जिंदगी के साथ 
“हर हाल में जीने? का समभोता कर उस समाज 
में रहने के लिये विवश हें, जिससे उन्हें शिकायत 
है, जो उन्हें कुछ नया नहीं दे पाता, क्योंकि उन्हे 
gaat वेकसी का अहसास है। मिष्टर जोसेफ 
जैसे अध्यापक हर यूनिवर्सिटी ओर was में 
मिल जायँगे, लेकिन विनोद की तरह Raat 
रियलिस्टिक पेंटिंग्ज? का प्रदर्शन कर हमारी कृत्रि 
मता को सामने रखनेवाले श्रौर “ऐविटग प्रेसिडेंट 
की तरह ffen वाइफ? रखने की सलाह दे 
सामाजिक cit पर चोट करनेवाले de जैसे 
कितने हैं । कालेजी शिक्षा कुछ भी देने में श्रसमर्थ 
है, राजनीति केवल छुलावा है ate जिंदगी एक 
खूबसूरत धोखा । इसके साथ सबसे बड़ी चीज है 
इंसान की विवशता इनके साथ जुड़ी हुई, यही 
इस उपन्यास का कथ्य है। उपन्यास पात्रों की 
मनस्थिति बड़ी कुशलता से रखता है। कथ्य 
सीधा सादा है, कहीं दुराव या छिपाव नहीं | 
व्यंग्य पूरे उपन्यास में छाया हुआ है | अनुवाद 
होने पर भी श्रनुवाद सा जान नहीं पड़ता, इसका 
श्रेय अनूदक को जाता है | छपाई उत्तम है, 
प्रिटिंग की गलतियाँ नहीं के बराबर हे । अँगरेजी 
के शब्द ही नहीं, वाक्य और कथोपकथनों ने 
पुस्तक भरी हुई है। यह खटकता है और उससे 
अनभिज्ञ पाठक पुस्तक का पूस रस नहीं ले पाता | 


बंदी की चेतना 
ले०--श्री कमज्ञापति त्रिपाठी 

जीवन के सहन sage 
से प्रसूत मनोविश्लेषणातमक 
निबंधो का पत्रात्मक शेली में 
लिखा गया सर्वश्रेष्ठ संग्रह | 
मल्य ५, ०० 


संग्रह | 


CC-0. ik Publ 
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मैंने कहा | 

Bo — श्री लक्ष्मोकांत भा 
व्यक्तिपरक 
meta मर्मस्पर्शी और श्रनूठा 


मेरो मिय कहानियाँ 


लेखक--आचाय चतुरसेन शास्त्री 
प्रकाशक--राजपाल ऐंड संस, दिल्ली--६ 

पृष्ठ--२०७, मूल्य ५ रुपए 

हिंदी के श्रेष्ठ कथाकारों की श्रेष्ठ कहानियाँ 

सुनियोजित रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 

'मेरी प्रिय कहानियाँ? पुस्तकमाला के ग्रंतर्गत कथा- 

कारों द्वारा स्वयं की चुनी गई AZ कहानियों के 

संग्रह उक्त प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किए जा रहे 

हें ? यह पुस्तक उसी क्रम की एक कड़ी है | सर्व- i 
तोमुखी प्रतिभा के धनी amad चतुरसेन ने राज- 
नीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सभी प्रकार की 
कहानियों से हिंदी कथा साहित्य को समृद्ध किया 
है । उनमें से ( पुस्तक के फ्लेप पर दी सूचना के 
अनुसार १६, लेकिन वास्तव में) १५ विविध 
शैलियों at प्रतिनिधित्व करती हैं । संग्रह में चतुर- 
सेन जी की विवादास्पद कहानी 'दुखवा मैं कासे 
कहूँ मोरी सजनी” के साथ ही ग्रंबपालिका, 'नवाब 
aag आदि प्रायः सभी सिद्ध और प्रसिद्ध कहा, 
नियाँ ग्रा गई हैं । कहानियों के साथ दी गई । 
टिप्पणी भी जानदार हे । छपाई और कागज 
उतना ही अ्रच्छा है, जितना कहानियों फा चुनाव 
प्रयास स्तुत्य है | 


Raadt का 
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Yo ` 
चिड़ियाघर की सैर 


लेखक- श्री श्रीप्रसाद 


प्रकाशक-- भारती भवन, वाराणसी; 

श्राकार--ड० क्रा० १६ पेजी, Jo Ho १६; 
मूल्य ५० पैसे । 

वर्ग के 
कविता 


प्रस्तुत कवितासंग्रह शिशु एवं बाल 
निमित्त सरल बोली में रचित सचित्र 
संग्रह है | जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कवि ने 
चिड़ियाघर के माध्यम, से बच्चों को विभिन्न 
जानवरों का परिचय देने का उपक्रम किया है । 
पुस्तक की दोरंगी सुदर छुपाई तथा चित्रों से 
पुस्तक आकषक बन पडी है । श्री श्रीप्रसाद जी 
काफी दिनों से काव्यात्मक बालसाहित्य रचते 
रहे हैं | बच्चों के लिये कुछु कर सकने की उनके 
मन में बराबर कसक रही है, इसीलिये उनकी 
रचनाओं में हार्दिक सरलता है। आशा है, वे 
बरात्र इसी प्रकार बालकल्याण में निरत रहँगे।-- 
इस मँहगाई के युग में भी पुस्तक का मूल्य ५० 
पैसा इस ईमानदारी का प्रमाण है। हम इस 
पुस्तक का स्वागत फरते हैं | 


नांगरी पत्रिका 


राजा राजा 
लेखक--श्री लक्ष्मीनारायण लाल 
चित्रकार--श्री सुकुमार चटर्जी; 
प्रकाशक ~ राधाकृष्ण प्रकाशन, २, अंसारी रोड, 
दरियागंज, दिंल्ली-६, 
ग्राकार फुलिस्केप चोपेजी, Jo Fo ४०; मल्य ३) 
प्रस्तुत सचित्र वालपोथी में “राजा? नामक 
क मातृ-पितृ-विहीन तथा शरारती बालक की. 
कथा है । कहानी बहुत मनोरंजक ढंग से लिखी 
गई है । जंगली जानवरों तथा उनके बच्चों की 
शिष्ट, सभ्य, सहकारी तथा विनयपूर्ण आदतों के 
थ्यम से 'राजा को सुधारं की ओर अग्रसर करते 
हुए उसके घमंड तथा नि्दयता का निराकरण 
दिखाया गया है। कहानी सचमुच मन को 
रमाने वाली तथा प्रच्छुन रूप से उपदेशप्रद है 
सीधे उपदेशों की अपेक्षा कथा का माध्यम कितना _ 
उपादेय है, यह कहने की बात नहीं । सुंदर रंगीन 
चित्रों ने पुस्तक को और भी श्राफघफ बना 


दिया है। किंतु पुस्तक का मूल्य तीन रुपया 


भयंकर है, जो बालसाहित्य खरीदने में साधारण 
स्थिति के लोगों के लिये बाधक है | 
-राधाविनोद्‌ गोस्वामी, 


zZ का एक और महत्वपूर्ण प्रकाशन 


नाटक ओर यथार्थवाद 
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नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी 


RS ole CUCU aS eao doa itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लेखक 
@o दीवानचंद 


“मूल्य--६ रुपए 


दर्शन पृष्ठ--११४ 


भारतीय षडदर्शनों में वेदांत प्रमुख है। इस दर्शन का श्राधार महर्षि व्यास प्रणीत ब्रह्मसूत्र 
। तब से लेकर आज तक इन सूत्रों की व्याख्या फा क्रम चल रहा हे । वर्तमान युग में भी यह 
क्रम टूटा नहीं है। विद्वान्‌ लेखक ने अपनी नई व्याख्या में पाश्चात्य और पौरस्त्य मतमतांतरों 
का ग्रालोइन करके आ्राधुनिक-दृष्टि-संपन्न मीमांसा प्रस्तुत की है। इस विषय के RATA के लिये : 
यह समसामयिक विवेचन afam ओर उपयोगी सिद्ध होगा | 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 


उ हिंदी शब्दसागर . 
लेखि ट | w : A 
का--औमती प्रकाश सातवां भाय प्रकाशत 
'मुल्य-तीन रुपए > 
लेखिका ने अपने इस लघु नाटक में छिरचर | _ हिंदी मे लत और शह प्रामाणिक 


व ` | gr न्य शब्दकोश का 
देश्य संयोजित किए हैं | हिंदी नाटक में यह नया o एवं सव मान्य शब्दो < | 
प्रयोग अत्यंत मार्मिक घटना फे रंगमंचीकरण afafa n । हले यह केबल 
Te भागों में था, अब लगभग १२ | 
म सफलता पूर्वक किया गया है | a 8 
भागों में पूर्ण होगा | 


: नागरीप्रचारि | 
रीप्रचारिणी सभा, काशी नागरीप्रचारिणी समा, काशी 
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सैय्यद गुलाम नबी “रसलीन' 
बिलग्रामी के संपूर्णं साहित्य का 


A 3९ संकलन | 
रसप्रबोध, ग्रंगदर्पणा तथा 
श्रद्यावधि उपलब्ध समस्त फुटकर 
कबित्त, सवैए, पद ait दोहे 
श्रादि। 
kk ; 
विस्तृत शोधात्मक तथा समीक्षात्मक 
भूमिका, शब्दार्थ, भ्रलंकारनिर्णय, पाठांतर, 
विषयानुक्रम, dager भादि से संवलित 
रीतिसाहित्य की परंपरा में भ्रठारहवीं शती 
की उत्कृष्टतम रचना 


kkk ७ 
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q लेखक 
दां wo दीवानचंद 
ट मूल्य--६ रुपए 


दर्शन पृष्ठट--११५ 


भारतीय षड्दरशनों में वेदांत प्रमुख है। इस दर्शन का ्ाधार महर्षि व्यासः प्रणीत ब्रह्मसूत्र 
हैं | तब से लेकर आज तक इन सूत्रों की व्याख्या का क्रम चल रहा है । वर्तमान युग में भी यह 
क्रम टूटा नहीं है । विद्वान्‌ लेखक ने अपनी नई व्याख्या में पाश्चात्य और पौरस्त्य मतमतांतरों' 
का श्रालोइन करके श्राधुनिक-ृष्टि-संपन्न मीमांसा प्रस्तुत की है। इस विषय के श्रध्येताओं के लिये 
यह समसामयिक विवेचन रुचिकर ओर उपयोगी सिद्ध होगा | 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 


विडंबना हिंदो शब्दसागर 


लेखिका--श्रीमती प्रकाश 
मूल्य--तीन रुपए सातवाँ भाग प्रकाशित 


लेखिका ने श्रपने इस लघु नाटक में छिहृचर हिंदी में सबसे बड़े और सबसे प्रामाणिक 
दृश्य संयोजित किए हैं । हिंदी नाटक में यह नया एवं सर्वमान्य शब्दकोश का संशोधित, 
प्रयोग meia मार्मिक घटना के रंगमंचीकरण परिवर्धित संस्कण jaa यह केवल 
में सफलता पूर्वक किया गया है | . आठ भागों में था, eee लगभग १२ : 


भागों में पूर्ण होगा । 


नागरीप्रचारिणों सभा, काशी 


८2205 + 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 
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दो रुपए पचीस पैसे 


नागरीग्रचारिणी सभा, वाराणसी 
इस अंक के लेखक 


स्वर्गीय पराड़कर जी 

स्वर्गीय रामचंद्र वर्मा 

श्री माधवप्रसाद मिश्र 
श्री एम० भारती 
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. है | मूर्ति क। अनावरण पराडकर जी की codt 


Aafa | 
स्वर्गीय पराडकर जी ee 
काशी पत्रकार संघ ने मूर्धन्य पंत्रकार और 
विद्वान्‌ स्वर्गीय बाबूराव विष्णु पराडकर की 
स्मृति में काशी नगरी में 'पराडकर-स्मृति-भवन? 
का निर्माण कराया है।इस भवन के साथ 
में स्वर्गीय पराडकर जी की 


संलग्न उद्यान में 
संगमरमर निमित प्रतिमा भी प्रस्थापित की गई 


जयंती के ्रवसर पर इसी १६ नवंबर, १६७० 
को संपन्न होनेवाला है | इस श्रवसर पर हम 
स्वर्गाय पराडकर जी के प्रति, अपनीः हार्दिक 
श्रद्धांजलि aida. करते. हैं । स्वर्गीय पराइकर जी 
अप्रतिम पत्रकार के रूप में उदित हुए और wa 
तक श्रप्रतिम बने हुए हैं । 

सभा काशी के पत्रकारों ओर उनके काशी | 
पत्रकार संघ की भी श्रम्यर्थना करती है कि देर | 
में ही सही, उन्होंने पराडकर जी के प्रति अपने | 
कर्तव्य का निर्वाह किया | हिंदी पत्रकारों में . 
संभवतः पराडकर जी को ही यह गौरव प्राप्त 
हुआ है कि उनकी स्मृति सें भवन का निमाण 
हुआ दै और मूर्ति स्थापित की गई हैं। काशी | 
के पत्रकारों ने जो मागदर्शन किया है, 
ठमभते हैं कि इससे .श्रन्य नगरों के पत्रकारों. 


--स्वर्गीय बाबूराव विष्णु पराडकर 


फाशी नागरीप्रचारिणी सभा हिंदीभाषियों 

की श्रादर की वस्त हे | यह सबसे पुरानी ओर 
सबसे afas सुव्यवस्थित हिंदी संस्था कही जा 
सकती है । हिंदी के जितने लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों 
। का संबंध इस संस्था से रहा हे उतना श्रोर किसी 
भी संस्था से नहीं रहा है ओर श्रब तक इस संस्था 
ने उत्तमोत्तम ग्रंथों के प्रकाशन एवं पुराने ग्रंथों 
की खोज के द्वारा मातृभाषा की जितनी सेवा की 
l है उतनी श्रौर किसी संस्था ने श्रभी तफ नहीं की 
। है | सुविख्यात हिंदी साहित्य संमेलन की जन्मदात्री 
भी यही संस्था है | वस्तु त: यह हम हिंदीभाषियों 
की गौरव की चीज है। पर किस प्रकार हम 
इसका गौरव कर रहे हैं जिध भाषा फे वोलने- 
वालों की संख्या भारतवर्ष में सबसे अधिक हो, 

उसकी एक भी संस्था ऐसी न हो जो विना अर्थ- 
कष्ट के भाषा, साहित्य श्रौर तदद्वारा समाज और 
देश की निरंतर सेवा करती रहे, इससे बढकर 

लज्जा की बात और फोन सी हो सकती है ? सच 
तो यह है कि हमारी हिंदी की संस्थाएं, और 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा भी इसमें श्रपवाद 
नहीं हैं, इम हिंदीभाषियों के श्रधःपतन के कारणा 
की ध्वजाएँ हैं | चंदबरदाई, सूर, लसी, कबीर 
आदि महानुभावों ने जिस ध्वजा का श्रारोपण 
. किया था, जिसका श्रादर भारत के बाहर भी श्रा 
= वही सुरित गोरवमयी पताका श्राज जीर शीरं 
श्रौर Ray होकर देश के दूषित वातावरणा में 
HET रही है | उसके चिथड़े हमारी gem 
घोषणा semis से कर SE, ग्रन्यून 
करोड़ संतानों की माता की यह दशा | यह 


है 
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| काशी नागरीप्रचारिणी सथा 
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त च न फमम «न a 


miays प्रेस, वाराणसी से प्रकाशित 
होनेवाली मासिक पत्रिका, 'कमला? के अगस्त, 
१६३९ के ae में नागरीप्रचारिशी सभा के 
संबंध में स्वनामधन्य पत्रकार स्वर्गीय बाबूराव 
विष्णु पराडकर ने ञ्रपगे संपादकीय लेख में जो 
विचार प्रकट किए थे, उन्हें हम उसी रूप में 
प्रकाशित कर रहे हैं! तब से प्रब तक 
स्थिति में बहुत परिवर्तन हो चुफा है। 
फिर भी पराड़कर जी के मंतव्यों और विचारों 
का श्रपने स्थान पर जो महत्व उस समय था, 
वही महत्व आज है रौर वही महत्व भविष्य 
में भी रहेगा | 


pace A Re orm e mmo 
i 


न eram mamaman: me r aa 


हमारी भाषा की नित्य होनेवाली दुदेशा 


हम हिदीभाषी केवल चिल्लाना जानते हैं, 
रोना जानते हैं, करना नहीं जानते। कोई 


कहे कि fect भारत की राष्ट्रभाषा नहीं 
है तो प्रतिवाद से श्राकाश पाताल एक फर 
दें । कोई कहे कि उर्दू श्रधिक परिपक्व शोर 


साहित्यशालिनी है तो हमारे दुःख का पाराबार न 
रह जाय | पर हम हिंदी के लिये क्या कर रहें 
हें ? नागरीप्रचारिणी सभा और साहित्य संमेलन 
को जाने दीजिए | आज हिंदुस्तानी के नाम पर | 
हिंदी का गला रेता जा रहा है पर हम उसे बचाने | 
का कौन सा प्रयत्न कर रहे हैं ? रेडियो उपे धवति 
चषेपक यंत्र द्वारा नित्य हमारी मातृभाषा की इत्या 
की जा रही है पर हम aida से रेडियो खरीदते, 


A 


: सुनते ओर खुश होते हँ। यदि इसी तरह 
बंगला, मराठी, गुजराती, उडू झादि AA 
किसी भी भाषा की दुदशा को जाती हाती ता 
उन भाषाओं के अभिमानियों के क्रोधपूण 
प्रतिवाद को तरंगों से रेडियो को तरंगे टूट जातीं 
र सरकार को बाध्य होकर भाषा का उपमद 
बंद कर देना पड़ता । पर हिंदी का उपमद॑ नित्य 
हो रहा हैं ओर उसे दखकर भा इम 
उदासीन हुँ। हिंदुस्तानी के नाम नित्य 
अरवी-फारसी-बहुल उदू का प्रचार दश भरम 
किया जा रहा हें पर हमारे कानी पर ज्‌. 
तक adi रंगती । फिर मो हम दम मरत इ कि 
feat दा देश का राष्ट्रभाषा हा | यांद काइ बंगाला 
कह कि AMAT राष्ट्रभाषा दा सकता ह ता हम 
बुरा लगता इं पर जरा बंगला को Gaal 
ओर हिंदी का तुलना कर देखिए आर लज्जा स 
सिर HAT दाजिए | 

mat तक हम पेत्रिक संपत्ति पर जावन Taare 
कर रहे हैँ । हम बड़े ग्रभिमान डं सूर, ठुलता का 
नाम लेत हूँ, कतार पर [मटन को तेवार हो जात 
Gi पर यह agi साचत कि हम स्वयं क्या हूँ? 
क्या उन पुरुषश्रेष्ठो के उत्तरावकारी फहलाने को 
योग्यता gai हँ? अभी तक हम पूवपुरुषो का 
Sgt हुई सपाच दाना हाथों स लुटा रह हैं. पर 
वाद रह कि एक दिन वह दूसरा का हो जायगो, 
और हम- इम होगे दर-ब-दर के भिखारा | यदि 
हस जाना हैं आर गारव के साथ जाना है तो कुछ 
फैसाना भी पड़ेगा | साहित्यक्षेत्रों में इम दा 


Sn य 


बहुत WA प्रकाशित होनेवाले ग्रंथ 


हिदा शब्द्सागर, खंड 


हितचोरासा और प्रमदास की व्रजभाषा टीका Sas. 
do विजयपाल सिंह डा० चंद्रभानरावत श्रनु० मूल 
| (दा आर, मराठ के ऐतिहासिक नाटक--( १८९०-१६११ ) तुलनात्मक अर 
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और फारसी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन: 


> 


प्रकार से सेवा कर सकते हैं, लेखनी द्वारा ओर 
लक्ष्मी द्वारा । लेखनी द्वारा सेवा करनेवाले 
थोडे होते हैं, इसमें संदेह नहीं | पर यह भी सत्य 
है कि अनुकूल भूमि और यथासमय जल न मिले 
तो अच्छे से श्रच्छे बीज भी अंकुरित होने के पहले 
ही जल जाते हैं-मर जाते हैं । प्रतिकूल 
परिस्थिति में भी पनपनेवाले बीज बिरले ही 
होते हैं और वे मरते भी हैं तो भूमि की उवराशाक्त 
बढ़ा जाते हैं। ऐसे खाहित्युधुरु संसार में श्रचेक हो 
गए हैं पर वे aig हें, नियम नहीं। सर, 
gadt wae हैँ, नियम के दृष्टांत बिहारी, 
केशव और पदूमाकर श्रांद हैँ। संभव है कि हम 
प्रयत्न करके भो धूर, तुलसा उत्पन्न न कर सक, 
क्योंकि वे यदुच्छा से हो संसार में ग्रवतीण हात 
$i पर इसमें सदेह agi कि हमारे यतन से 
बिहार, केशव Sa आचार्य आज भा बन सकते 
हैं । नहीं बनते, इसका कारण यत्त का अमाव R | 
यह श्रसंभव नहीं दे ग्रपिठु अविक संभव हैं कि 
हिंदीमाषियों की अनेक विभूतिया हमारी 
भोपडियो में पैदा हाती हैं पर विपरीत परिस्थिति 
में पड़कर वे भूत ह। जाती हे ---8ंसार फो SAF 
श्राने जाने का पता भी नही लगता | इस अ्वध्या 


E7 


के लिये उत्तरदाया हम हिंदीभाषी है जिन्हे aaa 


अपनी भाषा का ATA नहीं है | मातूमाषा की | 


उन्नति में बाघक इम उसको संतान = | 


कमलाः | 


जुलाइ, अगस्त, 


D 


ले० WHat 


राजकीय संस्कृत कालेज को 
विश्वविद्यालय बनाया जाय 


--स्वर्गीय बाबूराव विष्णु पराडकर 
| अगस्त १६३६ में स्वर्गीय पराडकर जी ने 
उस समय उत्तर प्रदेश के शिक्षामंत्री श्री संपूर्णा- 
लक है i नंद जी को सुझाव दिया था कि संस्कृत कालेज 


संस्कृत शिक्षा के संबंध में भी यहाँ कुछ कहने 
की श्रावश्यफता है। ्रालोच्य रिपोट में इसके 
संत्रंध में विशेष जानकारी कुछ नहीं हे क्योकि उस 


नहीं था । पर गत वर्ष से इस ओर विशेष रूप से | क भवन से इंटग्मीडियेट कालेज हटाकर 
ध्यान दिया गया है | माननीय श्रौ संपूर्णानंद जी | उह भवन प्रस्तावित विश्वविद्यालय को दे दिया 
ने शिक्षामंत्री का पद ग्रहण करने के बाद से ही | जाय | पराडकर जी का यह लेख उसी समय 
dena शिक्षा की ओर भी विशेष रूप से ध्यान | “कमला? नामक मासिक पत्रिका में प्रकाशित 
दिया है । सौभाग्यवश इस समय काशी के | हुआ था | पराडकर जी ही 'कमला? के संपादक 
राजकीय संस्कृत कालेज के प्रिंसिपल और संस्कृत | बरे | “कमला? में पराडकर जी ने 'सदाशिव' 
परीक्षाओं के रलिस्ट्रार डाक्टर मंगलदेव शास्त्री 5 Gia Syd n 
` है । राप केवल संस्कृत के ही नहों बल्कि अंग्र जी | होनेवाले वर्ष की प्रांतीय शिक्षा की सरकारी 
के मी विद्वान्‌ हैं ओर आधुनिक भाषाशास्त्र के | रिपोर्ट की आलोचना और विवेचना करते हुए 
पंडित | इस समय संसार को आवश्यकता क्‍या | संस्कृत शिक्षा के संबंध में जो विचार व्यक्त 
है और एक साधारण शिक्षित व्यक्ति को Moar दिए लाजरद हैं। Sate 
He oo साधारण ज्ञान होना चाहिए, Ce हुए GRE eee Ci 
इसे श्राप भली माँति जानते हैं। आपका सहयोग माननीय संपूर्णानंद जी ने अपने मुख्यमंत्रिल 


प्राप्त कर शिक्षासंत्री का काय बहुत कुछ सरल हो Xa z 
: RN ] काल में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की | 
गया है | संस्कृत के विशेष ज्ञान के साथ साथ लात” 


ग्रागामी ४ अगस्त से उसकी बैठकें होंगी जिनमें 
सिफारिश seu जायंगी । आशा है कि उसकी 
रपोट भी शीघ्र ही प्रकाशित हो जायगी | डाक्टर 
भगवानदास जी जिस कमेटी के अध्यक्ष हैं उसकी 
है। हम इस रिपोट गंभीर गवेषशापूर्ण होगी, यह कहना ही 
व्यर्थं है । हम उसे देखने को उत्छुक हैं। | 


र मनोषी डाक्टर 
[क कमेटी. 
oma म 


का ज्ञान प्रत्येक शिक्षित भारतसंता 


चाहिए | जी. | | 


सकता । अंतः संस्कृतप्रचार देश के लिये अत्यंत 
ग्रावश्यक है । पर.संस्कृत शिक्षा का जो कुछ क्रम 
ग्रभी जारी है वह असामयिक हो गया है । किसी 
तमय वह उपयोगी था; पर आज उससे काम नहीं 
. जल सकता | प्रायः देखा जाता है कि कई विषयों 
में ग्राचार्यत्व प्राप्त करके भी हमारे पंडित देश 
के और विदेश के तथा व्यवहार के संबंध में 
and ही रह जाते हैं। इसलिये समाज के 
जीवन से, saat गतिविधि से उनका सबंध 
| टूटसा गया हे | यह दशा शोचनीय है। वस्तुतः 
हिंदू समाज का नेतृत्व उनके हाथ में होना 
चाहिए पर समय की आवश्यकताओं ओर 
संसार की गति से अपरिचित होने क॑ कारण 
वे उस पद से च्युत हो गए हैं। माँगने पर 
| व्यवस्था देना, सभा में निमंत्रित किसी विषय पर 
| वाद करना और भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार और 
पूजापाठ कराना, मुहूर्तांदि बताना, बस ये ही 
| ` इनके काम हो गए हैं। फलतः इनका जीवन 
परमुखापेन्षी हा गपा है | इन्हें समाज का नियंत्रण 
करना चाहिए पर वस्तुतः धनीवर्गं इनका AAA 
कर रहा है | इसका कारण यही है कि संस्कृत 
शिक्षा का नोवन से और दुनिया से कोई संबंध 
नहीं रह गया है | यह संबंध पुनः स्थापित करके 
पडित समाज को नेतृत्व ग्रहण करने योग्य बनाना 
संस्कृत-शिक्षा-सुधार का ध्येय होना चाहिए | 
काशी का राजकीय कालेज भारत में संस्कृत 
शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है और इसकी 
; परीक्षाओं का देश में सबसे af आदर है। 
हह कालेज काशीनरेश के उदार दान से स्थापित 


— 
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EER 
व्यंजना ओर नवीन कविता-- 


: ae | महाराज ने संस्कृत शिक्षाप्रचार के 
ONS प्रांत की ब्रिटिश सरकार को बहुत बढ़ी | 


अब संभव है वा नहीं, इस संबंध में कुछ कहने 
का अधिकार हमें नहीं है, पर प्रांत के adata 
प्रतिनिधि शासकों से इतना अनुरोध तों अवश्य 
किया जा सकता है कि उस दान का स्मरण करके 
आर संस्कृत शिक्षा के प्रचार के राष्ट्रीय महत्व का 
विचार करके वर्तमान सरकार इस प्रोर अधिक 
ध्यान देगी | संस्कृत शिक्षा का गोरव बढ़ाने ओर 
उसका अधिक प्रचार करने के लिये यह श्रावश्यक् 
प्रतीत होता है कि काशी में एक संस्कृत 
युनिवर्सिटी काथम की जाय | इसके सब साधन 
सहज उपलब्ध हैं । राजकीय संस्कृत कालेज इस 
विश्वविद्यालय का बहुत अच्छा केंद्र होगा | वह 
वस्तुतः काशी में और बाहर परीक्षाएँ लेता ही 2272 
हे । 'बोर्ड ma संस्कृत स्टडीज नाम कौसंस्था | 
इसका प्रबंध करती हे । उसका रजिष्ट्रार भी. 5 
अलग है| (इसी प्रसंग में यह कह देना 
आवश्यक हे कि संस्कृत कालेज कै प्रिसिपल आर 
रजिष्ट्रार के पदों पर भिन्न भिन्न योग्य व्यक्तियों 
का नियोजन होना चाहिए |) संस्कृत शिक्षा 


ao श्री डा० राममूति त्रिपाठी | 
शब्दंशक्तियों का परिचय देकर १ 
विवेचन एवं thea ale पाश्‍चात्य र 
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विश्वविद्यालय के प्रधान कालेज का भवन Li | 
संस्कृत विश्वविद्यालय हो जायगा | ऐसा होने से योग्य है | हमारा प्रस्ताव a कि उसभें से इंटरमी- 
प्रांत में और कई जगह इससे संबद्ध वा अफी- डियेट कालेज निकाल दिया जाय | वस्तुत; इस 
लियेटेड? dent स्थापित होकर इस शिक्षा को कालेज की काशी में श्रव कोई आवश्यकता नहो 
| ग्रच्छा प्रोत्साहन मिलेगा | यदि शिक्षामंत्री है, क्योकि यहाँ ९-६ इंटरमीडियेट फालेज अन 
माननीय श्री संपूर्णानद जी श्रपने कार्यकाल में गए हैं। यदि शहर में बी० To तक fen. 
यह कार्य संपन्न कर दें तो केवल संस्कृत शिक्षा वाले किसी कालेज की आवश्यकता हो तो हिंदू 
के इतिहास में अपितु राष्ट्रीय उत्थान के इतिहास विश्वविद्यालय को 'ग्रांट' देकर उसकी पूर्ति कराई 
में भी आपका नाम आदर के साथ लिया जा सकती हे । पर उसका भवन शहर के भीतर 
जायगा | 'कमला? नम्रता के साथ आपका ध्यान कहीं AAA होना चाहिए ओर वर्तमान भवन 
इस ग्रोर दिलाती है | प्रस्तावित संस्कृत विश्वविद्यालय को मिलना 
। र चाहिए (ag भवन के लिये मच्छोदरी पर 
| लेख अहुत बढ़ गया हे इसलिये इस संबंध काफी जगह प्राप्त की जा सकती है।) इस 

में एक ओर बात कहकर यह समाप्त किया प्रस्ताव की ओर सहयोगी ‘ars’ ने डाक्टर 
mam | जिस भवन में आज राजकीय संस्कृत भगवानदास की कमेटी का श्रोर प्रांतीय सरकार का 
| कालेज A गबनमेंट इंटरमिडियेट कालेज हैं बह 
कला को दृष्टि से एक आदरणीय वस्तु हे । वस्तुतः 


ही परिवर्तन और कुछ श्रधिक व्यय से काशी में 


ध्यान दिलाया हे , 'कसला' उसके स्वर में अपना 
स्वर मिलाना चाहती है । 


वह संस्कृत कालेज का ही हे जिस पर इंटरमीडिएट --सदाशिव 
कालेज ने भी कब्जा कर लिया है। वह भवन कमला, जुलाई-अगस्त, १६३६ 


INNIS NOVO 


= ग्रागामी प्रकाशन 


बिहारी सतसई (लालचंद्रिका से युक्त) संपादक--सुधाकर पांडेय, बिहारी पर गंभीर शोधपरक भूमिका 
के साथ पाठभेद, छंदानुक्रम, ग्रलंफारनिदेंश आदि से सुसज्जित अब तक के बिद्धारी संबंधी 
प्रकाशित ग्रंथों में सर्वोत्तम अनुमानित मूल्य ७०-०० 

eal साहित्य का हत्‌ इतिहास, भाग ८ [हिंदी साहित्य का अम्युत्थान (मारतेंदुकाल)] संपादक-- 
डॉ० विनयमोहन शर्मा : Ro 
रीतिपरिवेशा--श्री करुणापति त्रिपाठी | रीतिसाहित्य का विशिष्ट परिचयात्मक ग्रथ 
as ae अनुसानित मूल्य-- १५-९० 
Se RU भानु, काव्यशास्त्र के समस्त अंगों का ग्रत्यंत ललित एवं BHI 
उदाहरणा से युक्त विवेचन | अनुमानित मूल्य--०-०१ 


: | जसवंतसिंह प्रंथावली--सं० चार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र, महाराज जतवंतसिंह की समस्त सचना 
| का वैज्ञानिक संपादन एवं Read भूमिका 


नाथ ग्रंथावलो -संपादक श्री सुधाकर पांडेय, 
_ नागरीम्रचारिणी सभा, वाराणसी 
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मल आल मा 
स्वर्गीय श्री रामचंद्र वर्मा ने अपने संस्मरण 

में उन दिनों की चर्चा की है, जिन दिनों 
१६२० में स्वर्गीय पराडकर जी अपनी युवा- 
वस्था में थे ओर कलकते में अजित अपनी 
सुख्याति के साथ काशी आए थे। उनकी 
इक्षी सुख्याति ने नागरीप्रचारिशी सभा के 
उस समय के संचालकों को अपनी ओर 
श्राकृष्ट किया । पराडकर जी को सभा में 
आमंत्रित किया गया। वर्मा जी ने यह 
संस्मरण पराडकर जी की मुत्यु के वाद 


Beet श्री पराडकर जी से पहले पहल मेरा 
परिचय उस समय हुआ था; जिस समय वे सन्‌ 
१६२० में नजरबंदी से छटकर काशी श्राए थे । 
सभा का कोश विभाग उन दिनों खूब जोरों से 
च्लरहाथा। पराडकर जी के काशी श्राने का 
समाचार सुनकर इम लोग प्रसन्न तो हुए ही थे; 
उनके दर्शनों के लिये उत्सुक भी हुए थे। इस 
बात को चर्चा होने पर हम लोगों ने सभा के 
पुस्तकालय के तत्कालीन अध्यक्ष और सुप्रसिद्ध 
साहित्यविद्‌ पंडित केदारनाथ पाटक को साधा | 
SE जी तो ऐसे अवसरों की ताक में ही रहते 
थे | दूसरे ही दिन वे दोपहर के समय पराडकर जी 

पास जा पहुँचे और तीसरे पहर ३-४ बजे के 
लगभग पराइकर जी उनके साथ सभा में ्रा 
Tl) संयोगवश उस समय में सभा के पुस्तकालय 
मे हीथा और वहीं उनके साथ मेरा पहला 
'जातात्कार आर परिचय हुआ | उस साक्षात्कार 


ee NE 


काः 
"ORR एक विलक्षण प्रभाव पड़ा। वह | 


गंगा की तरह निर्मल, 
दर्पण की तरह स्वच्छ | 


--स्वर्गीय रामचंद्र वर्मा 


किर हम लोग उन्हे लेकर कोश विभाग में. 
पहुँचे, जहाँ शुक्ल जी, लला साहब आदि ने 
उनका उचित आदर सत्कार किया | वहीं उन्हें” 

कोश संबंधी सब कार्यप्रणालियाँ बतलाई गई 
और जो जो कार्य हुए वे .उन्‍्हें दिखलाए गए। | 
हम सभी लोग एक दूसरे से मिलकर इस प्रकार | 
प्रसन्न हुए सानो किसी परम आत्मीय और | 
चिरपरिचित से बहुत दिनों पर मिले हो। | 
इतने में संध्या हो चली थी । कार्यालय बंद होने 
लगा । मझे सभा के प्रकाशन कार्यो के संबंध में 


नित्य के नियम के अनुसार लक्ष्मीनारायण 
जाना था | पराडकर जी का घर भी उक्त प्रे 


पास ही था और उसके व्यवस्थापक 
मकान तो उनके मकान के ठीक सास 


प्रेस में भी गए । वहीं २ 
में ओर खुलकर बातें हुई 
का भी आयोजन हुआ 


| $ 
i 
| 


i 
SS 
न 
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स्वर्गीय पराडकर जी के बौद्धिक और मान- 
सिक गुणों से तो सारा हिंदीजगत्‌ परिचित है 
ही । उनके aqua सौजन्य से भी वे सभी 
लोग परिचित हैं, जिनका उनके साथ स्थायी 
ग्रथवा क्षणिक संपर्क रहा है। पर विशेष घनिष्ठता 
MC साहचर्य के कारणा मुझे एक बात का कुछ 
विशिष्ट सौभाग्य प्राप्त हुआ था। प्रायः उनसे 
aq खुलकर बातें होती थीं र मुझ उनके 
श्रंतस्तल तक के दर्शनों का अवसर मिलता A i 
उस समय मुझे ऐसा जान पड़ता था कि पराइकर 
जी में श्रंतस्तल नाम की कोई चीज है ही नहीं--- 
उनका अंदर बाहर, सब्र एक समान है | दो प्रकार 
के बिचार रखना या दो प्रकार के व्ववहार करना 
उन्होंने सीखा ही नहीं ari प्रकृति ने उन्हे 
अपने ही समान उदार र निश्छुल बनाया 


था। बनावटी लोकाचार आर दिखौश्रा शिष्टा- 


चार उन्हें छू तक नहीं गया था | ऐसे महानु- 
भाव थे पराडकर जी | 

पराडकर जी विद्वान्‌ और बुद्धिमान तो थे ही, 
पर चतुर या दुनियादार नहीं थे। थे हर बात 
सीधी तरह से सुनते श्रोर सीधी तरह से कहते 
थे। इस बात की ओर कमी उनका घ्यान ही 
नहीं जाता था कि साधारणतः लोग किस तरह 
बातें करते हैं या बिस तरह बातें की जाती थीं । 
श्राप अपने मन में चाहे जो भाव लेकर उनके 
पास जायं, पर उनका हृदय सदा बच्छ दर्पण की 


तरह, सामने खुला tar था | वह हृदय इतना 


स्वच्छ था कि दूसरे लोगों के अस्वच्छ कार्यों और 
व्यत्रहारों का उसपर कमी प्रतिबिंब तक नहीं 
पढ़ने पाता था। उनकी .हृदयगंगा सारी 
मलिनता बहा देती थी और श्राप सदा निर्मल 


बरनी रहती थी | 


मैने अनेक श्रवसरों पर पराडकर जी को इस 


` तरह की भोली माली वाते करते धुना है, मानों वे 
निरे श्रबोध छर श्रननान बालक हों । ऐसे 
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अवसरों पर यदि उन्हे चातुर्यं या दुनियादारी को | 
कोई बात बतलाई या सुझाई भी जाती थी तो बे | 
इस प्रकार 'उँइ? कहकर और हाथ हिलाकर उसे 
टाल देते थे कि मानों ऐसी बातें उनके लिये 
परम नगण्य हों । 'श्रच्छी हिंदी में मने एक ऐसे 
विद्वानु की भाषा संबंधी बहुत सी भूलो की चचां 


A 


की थी, जो पराडकर घी के 


> 


की चर्चा करते हुए कुछ फटकार सी बतलाई | 
पुस्तक छप जाने पर जब से उसको प्रति लेकर 
पराइकर जी के पास पहुँचा, तब इधर उधर को 
बातों के बाद उन yet की बात fast; मैंने 
कहा - महाराज, श्राप उन भूलो के संबंध में इतनी 
बातें तो कह गए, पर आप यह भी जानते हैं कि 
वे भूले किनकी लेखनी से निकली हैं? बोले-- 
यह तो नहीं जानत! | मैंने बतलाया फि ये भूल 
आपके परम प्रिय मित्र अमुक विद्वदर की हैं। | 
पराडकर जी श्रपने स्वभाव के अनुसार नियमित | 
रूप से बही ‘Se? कहफर हाथ हिलाकर रह गए। | | 
ऐसे स्वच्छ हृदय थोर fies थे पराडकर जी। | 

पराडकर जी पिछली पीढ़ी के उस प्रकार के 
नररत्नो में थे, जिनकी सृष्टि na प्रकृति की 
ओर से बहुत कम होती दिखाई देती दै। 
पराइकर जी सचमुच महानुभाव थे we उच्च | 
कोटि के महानुभाव थे | जिस प्रकार उनकी | - 
साहित्यसेवा, फर्मठता, ।वचारशीलता, निश्चय | 
की दृढ़ता, स्वतंत्रता आदि बातें इम लोगों के | 
लिये श्रनुकरणीय हैं, उसी प्रकार उनकी विष्व 
at और सरलहृदयता मी श्रनुकरणीय है। 
में व्यक्तिगत रूप से यही कह सकता हूँ कि जिरे 


प्रकार पराङ्कर जी का निधन भी सिद्ध हुश्रा दै 


solar 
पत्रकार 
स्वगीय पराडकर जी 


>-श्री माधवप्रसाद मिश्र 


हिंदी की पत्रकार बृहत्रयी में स्वर्गीय बाबू- 


राव विष्णु पराडकर को मूर्धन्य स्थान प्राप्त है | 
यह स्थान प्राप्त करने में पराडकर जी को जो त्याग, 
तपस्या और अनवरत परिश्रम करना पड़ा, वह 
Wien जी के लिये ही संभव था । पंद्रह वर्ष 
की श्रवस्था से ही पराड़कर जी ने जो घनघोर 
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परिश्रम प्रारंभ किया वह मृत्युपयंत अविराम 
गति से चलता रहा | इस बीच उनको एकदम 
नए सिरे से चार देनिर्को में प्राणसंचार करना 
पड़ा | सवप्रथम युवावस्था में उन्होंने कलकत्ते व 
“भारत faa’ को बनाया सँवारा। १६१० Ñ 
उसके प्रारंभिक अंक से' १६१६ तक पराडकर जी 


पत्रकार संघ द्वारा निर्मित “पराड्कर-स्मृति-भवन’ के साथ संलग्न उद्यान में पराडकर 
की संगमरमर निर्मित मूर्ति की प्रतिष्ठा की जायगी | 
मूर्ति का अनावरण समारोह १६ नवंबर को संपन्न होगा । 


भारत मित्र से संबंधित रहे । १६१६ में उनको 
गिरफ्तार फरके जेल भेज दिया गया | 


_ जेल में १६२० तक वह नजरबंद रखे गए | 
NGL से मुक्त होने पर वह. “भारत far के 
“पादक नियुक्त किए me) नियुक्ति के पूर्व वह 

र के लोगों से मिलने काशी श्राए 


शन की योजना बनाने का. 
पराडकर जी ने SATS? के 


बनाई ओर उसे का 


; संपादक 
श्री सुधाकर पांडेय 
य-ण्ग्यारहू रुपए 
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स्थिति उत्पन्न हुई कि १६७४२ में परा: कर जी को 
a से अलग होना पड़ा । १९७३ की पहली 
जनवरी फो eae’ का प्रकाशन प्रारंभ हुआ | 
पराड़कर जी को वृद्धावस्था में फिर नए सिरे से 
काम में जुटना पढ़ा। उनका घनघोर परिश्रम 
सफल हुआ ! ‘dae इतनी तेजी से at 
श्रायः कि लोग seat चकित हो उठे | 
पराडकर जी के हटते ही cas’ का सितारा 
डूबने लगा । dae की लोकप्रियता से 'संसार? 
के संचालक उन्मत्त! होने लगे | ऐसी स्थिति 
उत्पन्न हो गई कि जो पराडकर जी दिल्ली के 
(हिंदुस्तान? और लखनऊ के 'नवजीवन? में ग्राग्रह- 
पूर्वक बुलाए जाने पर भी नहीं गए, वही पराड़- 
कर जी 'संसार' छोड़कर फिर ats? में जाने को 
बाध्य हो गए । जो 'श्राज' अंतिम साँस ले रहा 
था, पराडकर जो के जाते ही उसे जीवनी शक्ति 
मिल गई | उसमें नए प्राण का संचार हो गया | 
पराडकर जी के कारण जो संसार’ चारों ओर 
व्याप्त था, वह तिमटने लगा । देखते देखते 


इपाराम की हिततरंगिनी | 


मूल 


® ~ 
मस्तुत ग्रथ में कृपाराम के. व्यक्ति 
~ र ~ N 
अभ का निशकरणे, वेज्ञानिक विवेचन प्रणाली के दाधार पर सांगोपांग रूप में | 


ह किया गया है । 


पीति साहिर 
होगी | 


आयाला 


कृपाराम की यह ग्रथावली संत और भक्ति 
त्य की स्थिति को भी अपने उत्स काल में at 


“संसार! का स्थान ATS? को प्राप्त हो | ! | 
१९५७ गाते श्राते 'संसार' नामशेष हो गया | 

core’ को फिर ‘HIS? बनाने में पराड़फर 
जी को कितना परिश्रम करना पड़ा, यह लिखकर 
नहीं बतलाया जा सकता । इस समय तक पराड- 
कर जी मानसिक चिंता्रों, संघर्षो ओर सर्वोपरि 
अपना प्राप्य प्राप्त न होने से जर्जर और विक्षु 
हो उठे थे । वृद्धावस्था के कारण शरीर साथ नहीं 
दे रहा था। आर्थिक दुखस्था के कारण जो 
सुविधाएँ इस छावस्था में उनके लिये आवश्यक 
थी, उनका पूरी तरह aura था | फिर भी पराड़- 
कर जी काम में जुते हुए थे | सामर्थ्यं र शक्ति 
के बाहर परिश्रम कर रहे थे। विश्राम की इच्छा 
रखने पर भी विश्राम नहीं कर पा रहे थे । हिंदी 
पत्रकारिता के इस भीष्म॑पितामह की यह चिता 
थी कि काम न करने पर भोजन की समस्या का 
समाधान केसे होगा ? 

१६०४ में पराडकर जी ने हाई स्कूल परीक्षा 
उत्तीर्ण की | पिता की मृत्यु हो जाने के कारण 


न 


FS Terme RN मनन 


कपाराम ग्रंथाबली || 


_ हिंदी के रसवादी ग्राचाय, बरवे छुंद के प्रथम प्रयोगकर्ता, नायिकाभेद के 
मम॑ विद्वान्‌ ओर हिंदी रीतिकाव्यधारा की गंगोचरी के रूप में आदत श्री 


त्व, ada और जीवन के संबंध में व्याप्त | 
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mit पढ़ना संभव नहीं रह गया | परिवार के लोग 
नौकरी करने पर जोर देने लगे। शिक्षा विभाग 
में नौकरी के लिये प्रयत्न किया, उसमें सफलता 
भी frat | उसी समय १९०४ में काशी में कांग्रेस 
का अधिवेशन हुआ । इस अधिवेशन में पराडकर 
जी ने स्वयंसेवक के रूप में कार्य किया । अधिवेशन 
में श्राए लोकमान्य तिलक आदि नेताओं के सपर्क 
में आने के कारण मन में देशसेवा की भावना 
amia हुई | इस भावना ने शिक्षा विभाग की 
सरकारा atad स विमुख कर दिया | घर के लोगों 
का इच्छा क ag कलकता चले गए | कलकत्ता 
मं WSR जं क दूर क॑ मामा मूध॑न्य पत्रकार श्रा 
सखाराम CSL रहत थ। SSR जा गर 
बंगाला हात हुए भी Anat दानक gaaat क 
सपादक थ । कसा गर बंगाली का बंगला पत्र का 
संपादक हान! हा उसका वारष्टता का सबसे 
बंडा प्रमाण gI "ंहृतवादा' क सचालक 
वशाला थ। उन लागा न RATP नामक 
साता[इक fee पत्र भा प्रकाशत किया था | 


~ uy 


Lm neon, be TEL 


भे 


q 


it के लिये भी, जो तुलसीदास जी के 


गरीप्रचा 


BITE AQ 
मानसमराल स्वर्गाय oft शंभुनारायण चोमे के अनुशीलनात्मक लेखों में उद्‌भासित सामग्री बहु 

श्रौर “मानस? के शोधकर्ताश्रों के लिये सेतु होने पर भी बिखरी पड़ी थी । श्री सुधाकर पांडेय ने उसका 
संकलन ओर संपादन करके व्यवस्थित रूप दे दिया है BE 
श्री शंभुनारायण चौबे के महत्वपूर्ण लेखों के साथ ही तीन at get के परिशिष्ट में श्री ga 

क्षी ने “मानस? पर शोध करनेवालो के लिग्रे जो अत्यंत उपयोगी, सहायक और विचारोते 
Es दी है, वह सर्वथा नवीन और महत्वपूर्ण है। श्री राय कृष्णदास के कथनाचुसार 'प 
श्र wh में जो उपादेय सामग्री सुधाकर जी ने दी है, उससे सुस्पष्ट हे कि दो तीन दजन 
दो. को छोड़कर “मानस? की पाठशुद्धि के लिये केवल वर्तनी को एकरूपता दे 
z o ne है l | इसके साथ ही अपने ४६ पृष्ठों के विस्तृत प्रस्तावनागत aia ण्‌ i 
हा Si Sau प्रायः सभी पहलुओं पर ध्यान दिया है ओर उनका विचारोत्तेजक 
शी आनेवाले कार्य के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा |? 3 
__ मानस पर गंभीर अध्ययन, मनन और गवेषण करनेवालों के लिये यह ग्र 


१ 


पराडकर जी कलकत्ता पहुँचे तो उस समय के 
सर्वाधिक लाकप्रिय दैनिक ‘fect ana’ में 
सहायक संपादक हो गए। वेतन मिलता था 
केवल पचीस रुपए | इस पत्र में काम करते 
समय पराडकर जी को देशसेवा की भावना 
ने उनको बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन से 
संबंधित कर दिया। क्रांतिकारियों की शुक्त 
समितियों से उनका संपर्क हो गया। ‘feat 
वंधबासी' पूरी तरह प्रतिक्रिवावादी पत्र था | 
BAG को वह 'कंगरस? लिखकर मजाक उड़ाया 
करता था | स्वर्गीय पराडकर जी ने बतलाया है-- 


'वंगवासी में काम करने तो मैं चला गया; पर 
मेरे मन में संपादनकार्य के प्रति रति नहीं at | 


H at देशसेवा करना चाहता था। श्री देउस्कर 
जा न मेरी बात पसंद की। देउस्कर जी अ्रन्य 
बृद्धो की तरह परामशंदाता के रूप में गुप्त 
समितियों से भौ सबंध रखते थे | 


था कि देशसेवा करत हुए भी अपनी आवश्यकता 


cist 


| 3 


मे प्राम 


उन्होंने भसे | 
‘quate? में बने रहने को कहा | उनका कहता | 


À 
te 
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के लिये किसी सहारे को बनाए रखना जरूरी है। 
फिर ऐसे काम करनेवालों के लिये किसी ats’ 
की भी जरूरत होती है। उनके सुझाव पर में 
'बगवासी' में काम करता रहा ओर गुप्त समितियों 
में भी भाग लेता रहा |’ 


लेकिन went st 'बंगवासी! में ge मदीना 
से अधिक नहीं निभ पाए, उसी समथ वहाँ 
“नेशनल यूनिवर्सिटी! की स्थापना हुई । इसके 
प्रिसिपल थे श्री श्ररविद घोष और प्रोफेसर थे 
श्री राधाकुमुद मुखर्जी, विनयकुमार सरकार आदि । 
पराडकर जी भी इस यूनिवर्सिटी में सप्ताह मे दो 
दिन मराठी को कक्षा लेने के लिये नियुक्त किए 
गए | पराडकर जीने यह उचित समभा कि 
यह बात 'बंगवासी' के संपादक- को बतला दी 
जाय | 'बंगवासी' के संपादक श्रीहरेकृष्ण “जोहर! 
ने यह सुनते ही कहा कि 'वंगवासीं' सें रहते तुम 
ऐका नहीं कर सकते। उनपर पराडकर जी के 
कहने का कोई असर नहीं पड़ा कि वहाँ बिना 
वेतन लिए काम करना है। उस कार्य से 
iadi के फाम में किसी प्रकार की बाधा नहीं 
पड़ेगी | 'अंगवासी? में पूरा काम करने के बाद 
मैं कोई भी कार्य करने के लिये ada हूँ । जब 
“वंगवासी' के संचालक ग्रपनी बात पर डटे रहे 
कि 'बंगवासी” से संबंधित कोई व्यक्ति उक्त 
यूनिवर्सिटी में काम नहीं कर सकता तो पराडकर 
जी ने 'बंगवासी? से इस्तीफा दे दिया | 


'बंगबासी? से श्रलग होते ही पराड़कर जी 
“हितवार्ता? ( हिंदी साप्ताहिक ) के संपादक 
नियुक्त हो गए। यहीं हे बंगला दैनिक 
‘faat भी प्रकाशित होता था । इस day में 
स्वर्गीय पराड़कर जी ने अतलाया है मैने 
'वंगवासी? से इस्तीफा दे दिया तो मामा जी के 


` कहने से में “हितवार्ता' में काम करने लगा | 
. मामा जी हिंदी नहीं जानते थे, पर बहुत उच्च फोटि 
के पत्रकार थे। उनके साथ में कार्यालय जाता 


~. 


| 


er nn nce ne oe 
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siz उन्हीं के साथ वापस लोटता | वे बातचीत 
में कोई विषय Be देते ओर विवाद करते | जो 
पक्ष में लेता, उसके विरुद्ध वह कहते | यहाँ तक 
कि मैं परास्त हो जाता | मेरे मुँह से कोई वाक्य 
न निकलता । विवाद के अंत में यदि मेरा पक्ष 
ठीक होता तो वे उसे समभा देते। उनके विवाद 
का ढंग कुछ इस प्रकार था। सुबह उठते और 
विवाद प्रारंभ हो जाता । जत्र वे शोच जाते तो 
विवाद स्थगित हो जाता । ओर फिर वापस आते 
तो बिवाद का सिलसिला प्रारंभ हो जाता। यह 
क्रम तब॒ तक चलता जब तक हम दोनों फार्यालय 
न पहुँच जाते |’ 


विविध विषयों पर, सामयिक घटना श्रों पर, 
राजनीतिक घटनाओं पर, धार्मिक, सामाजिक, 
आशिक aie ऐतिहासिक समस्याश्रों पर प्रति दिन 
होनेवाली इन चर्चाश्रों ओर शास्त्रार्थो से 


| adenda 
देवरहा तत्वर्चितन 


पराड़कर जी को जो लाभ हुआ, वह लाभ किसी 
भी दूसरी पढ़ाई से शायद ही हो पाता | 
श्री देउस्कर जी केवल शास्त्रार्थ से ही संतुष्ट नहीं 
होते थे | कार्यालय से लौटकर जलपान करते ही 
वह पराडकर जी को आराम नहीं करने देते थे । 
तत्काल आदेश देते थ कि इंपीरिल लाइब्रेरो 
जाओ और वहाँ श्रमुक Base तथ्यों की खोज 
करो, उनपर नोट तैयार करके दिखलाश्रो । 
१६०५ से १९१६ तक लगातार पराडकर जी को 
इंपीरियल लाइब्रेरी जाना पड़ा, वहाँ गंभीर 
श्रध्ययन करना पड़ा और अपने अध्ययन मनन की 
परीक्षा प्रति दिन शास्त्राथ के रूप में देउस्कर जी 
को देनी पड़ी । पराडकर जी ने घनघोर परिश्रम 
किया, सुबह से लेकर रात होने तक वह पढ़ने, 
मनन करने ओर लिखने में ही लगे रहे। साल 
छइ महीना नहीं, पूरे पंद्रह वर्ष तक। उस 
युवावस्था में केवल पुस्तकों में ही Bia गढ़ाए 
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| रहे | जीवन की अन्य किसी आवश्यकता की ES 
ओर देखने विचारने का उनको समय ही नहीं प्रामाणिक शब्दळीश 
मिला | उनके मामा श्री देउस्कर जी ने पराडकर 


| 
| जी को बनाने में स्वयं कितना परिश्रम किया, | aa हिंदी शब्दसागर 
tee कितनी तपस्या की, पराढ़फर जी में ही श्रपने को | सं०--श्री श्यामसुंदरदास 
| एकाकार किए रहे, यह सोचकर्‌ उनके प्रति मस्तक । हिंदी का सबसे बड़ा और प्रामाणिक कोश, चो 
{ae श्रद्धा से नत हो जाता दे | | आठ खंडो में पूर्णं gm है। संप्रति खंड 


: : १, २, ४, ही प्राप्य हैं। इनका दाम ३३) है 

इस सतत अ्रध्ययन के साथ ही पराडकर जी ¦ ee 
की सबसे बड़ी समस्या हिंदी” का 'सांगोपांग? | ET [eel राब्द्खागर, शब्दसागर का 
शान प्राप्त करने की थी । पराडकर जी का शान संशोधित और परिवर्धित संस्करण १० भागों 
| केवल हाई स्कूल शिक्षा तक ही था | यह स्मरणीय में प्रकार्य | सात भाग प्रकाशित हो चुके 
| है कि उस युग की पत्रकारिता विशेष प्रकार की ti प्रति भाग २४.०० 
| थौ । पत्रकारी में विषय को महत्व नहीं दिया 


| संक्षिप्त हिंदी शब्दसागर 
l . जाता था; महत्व दिया जाता था माघा फो। | सं०--भी रामचंद्र वर्मा २१५.०० 


यदि किसी लेख में भाषा संबंधी एक भी अशुद्धि संशोधित, संवर्धित एवं नवसंपादित | we 

निरूपण की प्रामाणिकता एवं विशदता के 

साथ यथास्थान उदाहरण दिया जाना इस कौश 

की विशेषता है । हिंदी के अध्येताओं के लिये 

` यह ग्रत्यंत उपयोगी है । 
लघु हिंदी शब्द्सागर 

संपादक--श्री करुणापति त्रिपाठी. १५,०० 

इस कोश में शब्दों के हिंदी पर्याय के साथ 

उनकी व्युत्पत्ति ग्रौर विविध मुहावरे. भी 

दिए गए हैं। हिंदी कोशों में यह सर्वाधिक 


į 
H 
| 
|; 
रह जाती थी तो दूसरे पत्र में उसकी खिल्ली 
उड़ाई जाती थी। Ad उस समय भाषा के 
संत्रंध में ही पूरी तरह सतर्कता बरती जाती थी | | 
पराइकर जी ने अपने भाषाज्ञान के संबंध में । 
बतलाया है--'कहने के लिये तो मैं संपादक बन | 
गया था, पर कोई लेख तब तक नहों | 
लिखा था। लेख लिखने का सवाल | 
ae श्राया तो मैं पंडित दुर्गादत्त मिश्र उप: 
डूः नी के पा गया । उनकी गणना हिंदी के 
रच्छं लेखकों में होती थी । उन्होंने कहा लेख 


|. 
Mr 


लिखकर ले ग्राया करो, मैं सुधार दिया करूँगा | प्रामाणिक आर व्यवहारोपयोगी है । 
मैं लेल लिखकर ले जाता, sai वे संशोधन शब्दसंख्या ५००० से ऊपर है। 
i is > । एक दिन उन्होंने एक शब्द काट | लघुतर हिंदी शब्द्सागर 
ES a ने डरते डरते कहा कि व्याकरण से तो संपादक--श्री करुणापति त्रिपाठी ८,०० 
p mia ट्र उपयु ° 
Be ol? है। उन्होने तत्काल कहा “व्याकरण्‌- उपयु क्त लघु हिंदी शब्दसागर का संक्षि 


फ्याकरण की वात मैं नहीं जानता | माषा में दोष संस्करण है, जो माध्यमिक विद्यालयों के gal 
i है, मुहं वरेदार है या नहीं; यह तो मैं बता के उपयोग को दृष्टि में रखकर तैयार किया. 
त करण की वात करना है तो 'माशिक जी? गया है | नजी 
पास जाओ । “माणिक जी? पंडित गोविंदनारा, 
no उत गाविदनारा- n 
e a . .. नागरीप्रचारिणी सभा, काशी _ 


CC-0. In Public Domain. Guruku Karigrrcoltection: 
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स्वर्गीय पराडकर जी के शब्दों में पंडित गोविंद 
नारायण मिश्र उच्च कोटि के विद्वान्‌ थे | उनके जैसे 
हिंदी के विद्वान्‌ ओर भी रहे होंगे, पर मेरे देखने 
में नही आए हैं। पंडित दुर्गादत्त मिश्र के सुझाव पर 
पराडकर जी गोविंदनारायण मिश्र के यहाँ जाने 
लगे । पराडकर जी ने बतलाया है कि श्री दुगू जी 
देउस्कार जी ओर साणिक जी के संपर्क में मुझे 
कापी पढ़ने, मनन और विचार करने का मौका 
मिला | भाषा और व्याकरण को समझने की कुछ 


_ योग्यता आई । मेरी भाषा पर गोविंदनारायण जी 


का विशेष प्रभाव पड़ा। वे कादंबरी की भाषा 
लिखः करते थे । 

प्रारंभ में स्वर्गीय पराडकर जी भी गोविंदनारा- 
ay मिश्र की शैली में ही लिखते थे। १६२० में 
जब वह ‘ars’ में आए तो प्रारभिक दिनों में 
उनके अग्रलेखों में एक एक वाक्य तीस तीस, पेंतिस 
Gide पंक्तियों का होता था | पर उनके इन लंबे 


hr sommes 


उग्र अरे उनका साहित्य 


तेलक डॉ० रत्नाकर पांडेय 
मूल्य--बीस रुपए > 


वाक्यो में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं रहती 


थी | बाद में पराडकर जी को अपनी इस लेखन- 
शेली की कृत्रिमता ओर श्रनुपयोगिता समभ में 
गाई तो उन्होंने ग्रपनी शैली में आश्चयजनफ 
परिवर्तन कर दिया | छोटे छोटे वाक्य लिखने की 
एकदम नई शेली पराडकर जी ने ही हिंदी को 
दी । Ad प्रांजल, सुगठित और सुद्दावरेदार भाषा 
पराडकर जी लिखते थे, ओर नए नए शब्द गढ़ते थे; 


वह उनके गंभीर अध्ययन र बहुश होने का 


प्रमाण था । श्री. सुश्री, राष्ट्रपति ्रादि अगणित 
शब्द जो हिंदी में अराज प्रचलित हैं, पराडकर जी 
की ही देन हैं | दूसरी भाषाओं के शब्दों को हिंदी 
की प्रकृति में ढाल लेने की उनमें Mega क्षमता 
at | 


कलकते में क्रांतिकारियों के संपर्के और गुप्त 


समितियों में काम करने के कारण पराडकर जी 


गरम विचारधारा? और 'उग्र राजनीति के समर्थक 


प्रकाशित हो गया. 
हिंदी साहित्य में 'उप्न' पर लिखित प्रथम गौरव ग्रंथ | 


काशी हिंदू विश्वविद्यालय से “उग्र” जी के जीवन- 
काल में [सन्‌ १६६७] स्वीकृत शोधप्रबंध 


aq संशोधित, परिवर्धित रूप a : 


अनेक : 
सामग्री तथा 
आकार So डिमाई 
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———— | ; 
: 


थे। गांधी जी की अ्रहिंसा में उनका विशवास 
नहीं था | पराइकर जी की इस विचारधारा : बहत्तर a से निरंतर प्रकाशित 
| परिवर्तन काशी श्राने पर हुआ | पराडकर जी के =a one 
| शब्दों में 'मैने 'लो? और 'दो? का ही पाठ पढ़ा हिंदी को प्राचीनतम शोधपत्रिका 
। था। मारने और मार सहते का सिद्धांत मानने- Sahin 

वाला था | '्राज' में श्राने पर स्वर्गीय शिवप्रसाद र 3 ES प्‌ 

गुप्त और श्री श्रीप्रकाश आदि ने मुझे दूसरा ही | नी ii चारिण oy 
| seg सिखाया । उन्होंने सिखाया कि मारना शराय [का 
। कायरता है। उनको यह पाठ में मुश्किल से सीख 
| पाया । मैं अक्सर ग्रापे से बाहर हो नाताथा| 
| तब वे समझते थे कि Gat नहीं होना चाहिए? | 
| $ GUSH जी ने यह न्या पाठ ठीखा जरूर श्रौर संवत्‌ २०२९ के चारों अंकों का संयुक्त विशेषांक 
| अपने को बहुत बदला भी, पर उनका iaaa’ | स्वर्गीय डा० संपूर्णानंद षी की पुणयस्मृति में प्रका- 
| उग्र! विचारधारा का ही समर्थक था । बहुत दबाने | शित है। यह विशेषांक भी पिछले विशेषांकों जेसा 
| पर भी उनकी ग्रंतरात्मा की ग्रावाज उनकी लेखनी | महत्वपूर्ण ग्रंथ की तरह संग्रहणीय दै । : 


पुरातत्व, भारतीय इतिहास ओर संस्कृति, साहित्य के 
विविध अंगों का विवेचन, प्राचीन अर्वाचीन शास्र, 
विज्ञान ओर कला का पर्यालोचन 


| में प्रायः उतर ग्राती थी । मगतसिंह आदि को पृष्ठसंख्या लग भग-५००, मूल्य-१०) 

| फाँसी के समय, राष्ट्रपति के चुनाव में जव सुभाष संपादकमंडल 

{ arg ने गांधी जी फा विरोध किया था उस समय श्री कमलापति त्रिपाठी, डॉ० नगेंद्र, 

|. सुभाष बाबू के समथन में श्रौर स्वतंत्रताप्राप्ति के | श्री शिवप्रसाद मिश्र ‘ez’, भी करुणापति त्रिपाठी 
बाद गांधी जी के संबंध सें लिखे गए उनके लेख श्री सुधाकर पांडेय 
इसके प्रमाण हैं । प्रथम आम चुनाव के समय | WA १०) प्रति अंक २.० 


१९५२ में पराडकर जी ने श्रपने एक श्रग्नलेख में | नगरीप्रचारिणी सभा, वाराशसी- १ 
राजनीतिक दलों द्वारा adang के लिये > 

“डाका डालने! की नीति का समर्थन करके z s £ च 
तहलका मचा दिया था । 


पराड़कर जी प्रचार से हमेशा दूर रहे। नागरी पत्रिका 


अपने संबंध में उन्होंने कभी फोई बात नहीं 
बतलाई। अपनी विद्वत्ता, गुण श्रौर महत्ता 


be का बलान उन्होंने कभी नहीं किया। श्रपने विज्ञापन दर 
x को छिपाए रखने में ही वह प्रयत्नशील | AA १००.०० २० 
. रहे। बह किसी से मिलना जुलना भी पसंद नहीं | अन्य पृष्ठ ७५,०० इ || 
करते थे | उनका स्त्रभाव पूरी तरह एकांत में रहने | शर्य एड आधा ४4,०००० || 
का बन गया था | उनका जीवन प्रारंभ से ही देसे | श्रन्य इड चौ याई २५.०० रु 
साचे में ढल गया या कि सिवा पढ्ने लिखने के | एक साथ साल भर विज्ञापन देनेवालों को २५% छूट 
अन्य सत्र काम उनको समय नष्ट करना लगते थे नागरी पत्रिका, वाराणसी 


हा 
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= 
हृ न सिनेमा देखते थे। न समा संमेलनो में 
संमिलित होते थे | सभा की अध्यक्षता अथवा 
भाषण करने की वात सासने आती थी तो कहते 
थे कि HR जीवन भर लिखने का ब्यवसाय किया 

है, भाषण करने का कहीं! | 
अपने सहयोगियों से भी वह बहुत आवश्यक 
होने पर केवल काम की ही बात करते थे । ज? 
के aan संसार! कार्यालय में वह प्रति दिन आते 
b| | थे | सीधे अपने कमरे में चले जाते थे । काम के 
| बाद बिना किसी से मिले घर चले जाते थे | 
क| | सहयोगियों से उनका सामना महीनो नहीं होता | 
- | लिखते समय वह पूरी तरह तन्मय हो जाते थे | 


हा | | उस समय उनको दीन दुनिया की कोई aac 
o नहीं रह जाती थी | लिखते समय उनके टेबुल पर 

न कोई पुस्तक रहती थी, न समाचारपत्र । उनको 

जो कुछ पढ़ना रहत था, पहले ही पढ़ लेते 

| | श्रग्रलेखों में नेताओं के भाषणों, 

] | | वक्तव्यो, विशप्तियों, अदालती Gaal, पुस्तकों 
के अंश और aigi के लिये उद्धरण 


Ronse ene, 


ST aa aae: 


सभा हारा प्रकाशित 


रोम का इतिहास 
खारवेल प्रशस्ति 
हिंदू राजतंत्र [ दो भाग ] 
श्रंच कारयुगीन भारत का इतिहास 
मौय॑कालीन भारत 
चंदेलबंश और उनका राजत्वकाल 
बुंदेलखंड का diya इतिहास 
` मध्यप्रदेश का इतिहास 
सिक्खों का उत्थान और पतन 
मुहणोत नैणसी की ख्यात [दो भाग] 


इतिहास ओर पुरातत्वविषयक महत्वपूर्ण पुस्तकं 


भी गोरेलाल तिवारी | 
. डॉ० हीरालाल | 


wa थे | लेख लिखते समय यह सब 
उद्धरण उनके aam से लेखनी द्वारा 
कागज पर उतरते चलते थे | लिखते समय कभी 
उन्होंने सामने पुस्तक या समाचारपत्र रखकर oe 
कोई उद्धरण नहीं उतारा | उनके द्वारा किया 

गया कोई उद्धरण कभी गलत नहीं हुआ । ऐसी र 
अदभुत स्मरण शाक्त के स्वामी थे, स्वर्गाय पराड़- RS 
कर जी | प्रति दिन वह देनिक पत्र के तीन चार 
कालम लिखते थे। ग्रपना लिखा लेख कभी 
पढ़ते नहीं थे | लेख पूरा होते ही टेबुल से उठ 
जाते थे | एति दिन वह पचीसों ys चिखते थे | 
कभी यह नहीं देखा गया कि पराडकर जी द्वारा 
लिखे लेख में एक अक्षर भी कभी काटा गया हो 
दुबारा लिखा गया हो श्रथवा श्रपने लिखे किसी 
अंश को उन्होने काटकर दुबारा लिखा हो | यह 
क्मता कम से कम मैंने तो बडे से बड़े किसी 
लेखक में नहीं देखी | लिखते समय उनके मन 
में जैसे कोई भ्रांति या ऊहापोह रहती ही नहीं | 
थी | लिखने बैठते तो लिखते चले जाते थे 


न यी 


aran 


डॉ० प्राणनाथ विद्यालंकार 
डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल 
ato काशीप्रसाद जायसवाल 
Slo काशीप्रसाद:नायसवाल 
Go कमलापति त्रिपाठी 

श्री केशवचंद्र मिश्र 
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लिखते समय यदि कोई उनका भ्यान भंग कर 


तरह विचलित हो जाते घे । फिर लिखना उनके 
लिये संभव नहीं रह जाता था | उस समय तक 
जितना लिखा रहता था, वहीं छोड़कर वह उठ 
जाते थे | ‘daw में जिन दिनों पराडकर जी थे; 
ऐसी gazan हो जाने पर श्री अशोक जी उनके 
अधरे लेख को परा करते थे । ws’ में त्रिपाठी 
जी को यह कार्य करना पडता था। इस बात का 
पूरी तरह ध्यान रखा जाता था कि लिखते समय 
पराडकर जी के पास कोई न जाने पाए, फिर 
भी कभी कदाच इस प्रकार की दुर्घटना” हो ही 
जाती थी | 


स्वर्गीय पराडकर जी जीवन भर आर्थिक 
विपन्नता ही wad रहे | लेकिन पनी यह 
विपन्नता भी वह प्रयत्नपूर्वक figure रहे। कभी 
fret को इसका श्राभास तक नहीं होने दिया | 

` पारिवारिक स्थिति उनकी अति साधारण ही थी ! 
पिता जी बिहार प्रांत के भागलपुर में सरकारी 
अंग्र जी स्कूल में संस्कृताध्यापक थे । उन दिनों 
संस्क्रताध्यापक का वेतन जो रहता था, बतलाने 
की ्रावश्यकता नहीं | पराडकर जी की शिक्षा 
दीक्षा बिहार में ही हुई थी | दुर्भाग्यवश हाई 
स्कूल पास करते ही पिता की मृत्यु हो गई । 
= श्रागे फी पढ़ाई बंद हो गई | कलकत्ते में उनको 
: 3 केवल पचीस रुपए मिलते थे | वेतन का रुपया 
मिलते ही उनके मामा जी बीस रुपए adden र्‌ 
द्वारा पराडकर जी के परिवार के पास काशी भेज 
देते थे । बाकी बचे पाँच रुपए पराडकर जी को 
देकर कहते थे कि यह रुपए अपनी मामी के 
पास जमा कर दो | कभी जरूरत पडे तो ले 
लेना | पराइकर जी का सत्र खर्च, भोजन बस्त्र 
मामा जी स्वयं सम्हालते थे | कलकत्ते में पराडकर 
पास कभी एक पैसा भी नहीं रहा | फलत 


देता था तो वह क्षुब्ध शौर ध्यानभ्रष्ट योगी की | 


बीड़ी, शिंगरेट श्रादि किसी व्यसन से उनका 


rem 


} 
| 


{ 


| 


| 


: भट्ट 


SL | 


मार नाटक 


नाटकाचली--संपादक धनंजय भट्ट १.२५ 
स्व» बालकृष्ण भट्ट के बृहनला, वेणीसंहार 
और जैसे का तैसा नामक तीन नाटकों का संग्रह । 
महाराणा प्रताप नाटक =~ 
लेखक--श्री राधाकृष्णुदास 

इंदी से बीर रस का सर्वोत्तम नाटक | 
सत्य हरिश्चंद्र नाटक 

संपादक --श्री शिवप्रसाद मिश्र सद्र ? ३.५० 

ATI एवं Me का पौरस्त्य एवं 
पाश्चात्य दृष्टि से विवेचन तथा Mage अध्ययन 
इस नवीन संपादन की विशेषता है | 
श्रीनिवास ग्रंथावली-- 

संपादक -स्व० डा» श्रीकृष्णलःल ७,५० 

रणधीर और प्रेममोदिनी एवं परीद्षागु रु नामक 
श्रीनिवासदास जी की दो पुस्तकों का संग्रह है। साथ 
ही आलोचनात्मक भूमिका में इनकी शेष पुस्तकों 
का भी उल्लेख कर दिया गया है | 
भारतेंढु ्रंथावल्लो, भाग १- 

संपादक — शिवप्रसाद मिश्र 'सद्र? 

भारतेंदु जी के समस्त नाटकों का संग्रह 
जिसमें १० मौलिक तथा ७ अनूदित नाटक 
संग्रहीत हैं । [ इसके भाग २ में weal एबं भाग 
३ में निबंधों का संग्रह है। ] 
नहुष नाटक - सं० Wo श्री ब्रजरत्नदास १.०% | 

गिरघरदास कृत यह नाटक हिंदी का प्रथम 
नाटक है। भूमिका में नाव्यसाहित्य पर उपयोगी | 
विवेचना भी की गई है 
भारतदु नाव्यरूपक-- ae 
-—डा० मानुशंक र मेहता ३:०१ 


नाट्यकला की दृष्टि से यह ग्रथ हिंदी में वू. 
प्रयोग है | 


७.७० 
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नोगरी afazi १९ 


lee संबंध कमी स्थापित नहीं हो पाया | “्खैनी' खाने गया था | कलकचे की आमदनी उनको १६२० 
gt आदत उनको चार वर्ष की नजरत्रंदी में तक २५-३० Ko से अधिक कमी नहीं रहा | १९२० 
लग गई थी । नजरबंदी में अधिक समय उनको में काशी आने पर आज! म उनकी नियुक्ति १५० 
न 'वनहाई' में रखा गया | पराडकर जी ने इस रुपए. महोने पर हुई । लेकिन यह १५० रुपए 
: संबंध में प्रश्‍न करमे पर वतलाया था कि 'जेल उनको साल डेढ़ साल से श्रधिक नहीं मिल 
, जीवन में मुझे 'तनहाई' में रखा गया था । उस पाए | 'श्राज' में निरंतर होनेवाले घाटे ने 
समय ah ऐसा लगता था कि मैं पागल हा “आज? के संपादकों आर कर्मचारियों छो श्रपना 
0 जाऊंगा | उसी समय जेल के एक साथी ने वेतन स्वयं घटा देने के लिये प्रेरित किया | फलतः 
मुझे खैनी (ad) खाने की सलाह दी और तव से लेकर १६४२ तक पराक RIS! 
र्तो उपलब्ध भी करा दी | उस समय मुझे सुती TARAL रुपए मासिक लेते थे । इसी में उनको 
से सचमुच बहुत राहत मिली | तभी से ag भोजन, वस्त्र, मकान का किराया, बिजली, बच्चों 
i श्रादत में या व्यसन में, जो भी कहा जाय, शामिल का पढ़ाई आदि सब चलाना पड़ता या । १६४२ 
i हो गई है। में वह dare में आए तो यहा को स्थिति मौ 
पराड़कर जी को न खाने पीने का शौक था, शज से el नहीं रही | 'संसार' में भी वह 
न वेशभूषा के प्रति ही विशेष इचि थी | अत्यंत eel al 3 Sb oe ae ra 
न सादगी से रहना उनके स्वभाव में शामिल हो ग्रांदोलन ओर क्रांतिकार 
T | प्रत्येक परिवार में यह yam uA चाहिए | 
|| 
x राष्ट्र को dsa झर विश्वखलित करनेवाले तत्वों को समीक्षा 
) i cle प्रस्तुत ग्र थ में बहुत gah रूप में की गई है । भारत गणराज्य की 
mo इस समय जो स्थिति है, उसे egaga सुपंघटित करने के स्थान 
हृ i पर कुछु लोगो के क्रियाकलाप उसे Aalsa करने की आशंका उत्पन्न 
5 = कर रहे हैं। विदुषी लेखिका ने उचित समय पर राष्ट्र का ध्यान इस 
iT ® [छ att श्राकृष्ट किया है आर भूगोल, इतिहास, संस्कृति, भ।षा, साहित्य, 
dE aq श्रौर निवासियों की हृष्टि से विशाल देश की मूलभूत एकता 
i [a i प्रतिपादित की है | लेखिका ने बतलाया है कि भारत क्‍या या, क्या 
कि T ० है, ओर क्या होनेवाला है | 
| = 9) 4 यह पुस्तक प्रत्येक भारतीय के लिये उपयोगी दै । इसके श्रष्ययन 
दि | te से सहज ही ae ज्ञात gi जायगा कि भारतीय संस्कृति के ग्रंतस्तल | | 
| E È में निवात करनेवाली एकता, सहृदयता, सदूभाबचा AN तदर्थ राल | 
o ir è ~ 
| EE नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 
+ Ag 
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के कारण श्रनेक क्रांतिकारी अपने “फरार? जीवन | +S 
में उनका श्रय ग्रहण करते रहे | पराडकर जी H 
उनकी व्यवस्था करते रहे । यह क्रम १९४२ के 
श्रांदोलन मे भी चालू रहा | GS क्रांतिकारियों में 
जो लोग अ्रमी तक हैं, उनमें संप्रति प्रसिद्ध 
कम्युनिस्ट नेता श्री डांगे ओर श्री जयप्रकाश 
नारायण का नाम लिया जा सकता दै। ये | Seay age श्री रामचंद्र वर्मा 
दोनों भी अपने फरारी जीवन में पराडकर जी के 
यहाँ रहे हैं। श्री डांगे के लिये पराडकर जी को 
किसी तात्कालिक आवश्यकता के लिये पाँच सो 
रुपए कलं सेने पड़े थे। इसी प्रकार. अनेक राखाल बाबू के बँगला उपन्यास का हिंदी 
व्यक्तियों के लिये पराडकर जी को कर्ज लेकर 
व्यवस्था करनी पडी । अनेक पुराने साथियों, 
उनके परिवारों की सहायता के लिये भी वह 
बाध्य हो जाते थे | चीजों के दाम भी दिनों दिन 
बढ़ते जा रहे थे | वृद्धावस्था, शारीरिक अक्षमता की है। 
. आदि के कारण भी व्यय बढ़ता जा रहा था | 
é कजे चुकाने की चिता उनको उद्विग्न किए रहती 
_ थी। १९४७ में जत्र वह “ग्राज? में गए तो उनके 
वेतन का ्रधिकतर हिस्सा कर्ज चुकाने में ही 
_ चला जाता था। पत्रकारी ग्रोर देशसेवा में 


अपने लिये कभी कुछ चाहा नहीं । प्रतीकार की 
श्राशा कभी अपने मन में पाली नहीं। वह 
अपः को सेवक समभते रहे, अंत तक सेवा 
करते रहे।न उन्होंने कभी श्रपनी उचित दी गई है) 


Zr 


i मालिक अनने की ग्रमिलाषा की | 
टीमटाम उनको कमी प्रभावित नहीं कर पाई | 
ने को ही सीमित करते गए अपनी aa 
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नागरी पत्रिका 


q 


भाग श्रप्राप्य | मुल्य प्रति भाग 


अनुवाद | 


विषय बनाया भया है । 


उपन्यास का हिंदी अनुवाद । 


snag हिंदू--( तीन भागों में ) लेखक- मेहता 
लज्जाराम शर्मा | एक ब्राह्मण परिवार की तीर्थयात्रा | | 
पर आधारित सामाजिक उपन्यास है । संप्रति पहला 


राखाल बाबू के इसी नाम के ऐतिहासिक 
anal उपन्यास का हिंदी अनुवाद | 
शशांक--अनु० आचार्य रामचंद्र शुक्ल 


असीम--अनु० श्री शंसुनाथ वाजपेयी 
राखाल बाबू के इस ऐतिहासिक उपन्यास की 
कहानी सुंगल सम्राट्‌ फरुखसियर के राजत्वकाल 


पाषाणकथा--अनु० श्री शंसुनाथ वाजपेयी ३५०९ 

राखाल बाबू की पाषाणेर कथा का यह 
अनुवाद है, जिसमें उस जड़ साक्षी को चैतन्य 
प्रदान कर एवं उसे सुखर बनाकर उपन्यास की || 


मयूख-- ade श्री शंसुनाथ वाजपेयी ° 
शाहजहाकालीन ऐतिहासिक उपन्यास, जिसमें | 
समकालीन पुतंगाली जलदस्युञ्रों के श्रत्याचार, 
श्रनाचार की कहानी अत्यंत रोचक शैली में 


थ्रवा--अनु ० श्री शंभु नाथ बाजपेयी | 
राखाल बाबू के गुप्तकालीन ऐतिहार्तिक 


श्यामा स्वप्न--संपादक डा०श्रीकृष्णलाल ९:९९ | 
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= ओर त्याग के लिये जित संयम आर आत्मबल की 
श्रावश्वकता है, उसकी पृष्ठभूमि नए युग में नहीं 

ता रही | पत्रकारी अत्र सेवा नहीं, व्यवसाय हो गई 
ना है | पराडकर जी कहने ne थे कि मेरे जीवन का 
री mia wa ठुम लोगों के लिये व्यथ हो गया 
2 है | उसको अपनाने की सालह देना ्रब प्रवंचना 

ait विडंबना है | 

सेक | | १६०१ से १६५५ तक पत्रकार जीवन व्यतीत 
J| करनेवाले पराडकर जी के जीवन का निचोड़ 

a | यदि किसी को पराडकर जी के ही शब्दों में सुनना 
दी |  श्रौर समझना हो ठो उसे श्री अशोक जीको 
| लिखा गया पत्र पढ़ना चाहिए । यह पत्र पढ़ने के 
००|| पहले यह भी समझ लेना चाहिए कि १९४३ में 
षो | श्री अशोक जी बनारस के. हरिश्चंद्र कालेज में 
TE) | प्रोफेसर थे। उनकी गणना अच्छे प्रोफेसरों में 
| होती at प्रोफेसरी लाइन में उनका बहुत अच्छा 
००|| भविष्य था | अशोक जी के पिता स्वर्गीय नरसिंह 
यह, | दास एम० Wo, एल-एल० बी०, अपने समय के 
|| अच्छे वकील थे | उनको बहुत अच्छी “प्रेक्टिस' 
का| | थी । लेकिन १६२१ के आंदोलन में श्रपनी 


चलती वकालत छोड़कर वह देशसेवा के लिये 


oe . ~ ~ c 
m | may’ संपादकीय विभाग सें ग्रा गए थे | दुभाग्य- 
कह वश साल भर के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई। 
AIS) 


अपने पिता के संस्कार अशोक जी में थे। wa: 


बंदी की चेतना 
ले०--श्री कमत्ञापति त्रिपाठी 
जीवन के सह stage 
से प्रसूत मनोविश्लेषणात्मक 
निबंधो-का पत्रात्मक शेली में 
लिखा गया सर्वश्रेष्ठ संग्रह | 
मूल्य 


संग्रह । 


५०० 


मैंने कहा 

ले०- श्री लक्ष्मोकांत मा 
व्यक्तिपरक' aah . का 

अत्यंत मम॑स्पर्शी ओर श्रनूठा 


AG 


वह भी पराड़कर जी को प्रेरणा से प्रोफेसरी छोड 
कर बहुत साधारण से वेतन पर 'संसार' के संपाद- | 
कीय विभाग में ग्रा गए | उन दिनों पराडकर जी 
प्रतिभावान्‌. व्यक्तियों को पत्रकार बनने के लिये 
प्रेरित और उत्साहित करते थे | १९४७ में अशोक 
जी daw से लखनऊ के ada भारत” में प्रधान 
संपादक होकर चले गए ओर पराइकर जा ATS” 
में १६५३ में जब अशोक जी AGA भारत! _ 
छोड़कर दिल्ली स्थित भारत सरकार के सूचना 
विभाग में हिंदी अधिकारी के पद पर चले गए 
तो पराडकर जी ने उनको पत्र लिखा-“तुमचे _ 
पत्रकारी छोड़ दी, ae बहुत अच्छा क्या | मेरी | 
आर देखो | st 


a 


जो पराडकर जी १९४३ में प्रतिभासंपन्न, | 
तेजस्वी, वर्चस्वी युवकों को पत्रकारी अपनाने के 
लिये प्रेरित करते थे, वही पराडकर जो १६५३ में | 


पत्रकारी छोड़ दी, बहुत अच्छा किया | हिं 
पत्रकारों को श्राचार्य की इस बंदला हुई मने 
का अध्ययन करना चाहिए | यही Wiss 


को वर्तमान पीढ़ी की सबसे afin महू 
आर सार्थक श्रद्धांजलि होगी | 


१५, सकरकंद गली, वाराणती । | 


“निज भाखा उन्नति अहे, सब उन्नति को सू. 
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हिंदी भाषा और साहित्य को समृद्ध एवं सर्वागधुर्ण बनाने को दिशा में, 
उत्तर प्रदेश की सरकार सतत सचेष्ट, 
राज्य हिदी समिति के माध्यम से-- 
k लगभग दो सो दुर्लभ एवं संदर्भ ग्रंथों का 
प्रकाशन किया जा चुका है; 
+ चौथी योजना में ७३ ale ऐसे ग्रंथों के प्रकाशन का कार्यक्रम 


तथा 


+ राजधानी में एक भव्य हिंदी भवन का निर्माण जिसपर 
कुल लगभग २५ लाख रुपए की लागत बैठेगी । 
इसके ग्रतिरिक्त 
K प्रायः समस्त राजकाज में हिदी का 
= व्यवहार क्रिया जा रहा है; 
+ कबीर, तुलसी, सूर प्रभृति हिंदी के 
आदि ग्राचार्यो के भव्य स्मारक बनवाए जा रहे हैं । 
हिंदी के उत्कृष्ट ग्र'थों पर प्रतिवर्ष पुरस्कार 
प्रदात किया जाता है और 
+ भाषा एवं साहित्य के वयोवृद्ध 
विद्वानों के लिये पेंशन योजना चलाई गई है। 
“जय हिंद, जय हिंदी” । 
$2 ee ee 


गे ६४६० ( ४-११-७० ) 


= 
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जन्म १८८९ मृत्यु १६६० 
स्वर्गीय गर्दे जी ऋषि ओर संत थे । अपने युग 
ऐसे कि गांधी जी का सदेश भी छापने को तैयार 
के लिये इतने विख्यात कि laig चित्तरंजन 


के मूर्तिमान रूप थे ; स्वाभिमानी थे, लेकिन दंभ 


स्वर्गीय लक्ष्मण नारायणा गर्दै पत्रकार बृहत्रयी 
के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के धनी थे | हिंदी पत्रकार- 
za की ये तीनों विभूति किसी सय काशी 
में ही एकत्र हो गई थी । यह भी अदभुत संयोग 
ही माना जायगा कि तीनों का rata स्थान भी 
“पथरगलिया' नामक गलो में ग्रास पास ही 
था | स्वर्गीय गर्दे जी कातो वह अपना पैत्रिक 
मकान था । स्वर्गीय पराडकर जी का भो काशी 
में ग्रपना पैत्रिक सकान है, लेकिन उन दिनों 
हे भी पथरगलिया में ही किराए के मकान में 
रह रहे थे। पराडकर जी के निवासस्थान के 
निकट ही सराय अंबिकाप्रसाद जी वाजपेई 
भी सपरिवार काशी में रहने लगे थे । स्वर्गीय 
WA जी जिस मकान में रहते थे उसी 
मकान में आजकल काशी के प्रसिद्ध चित्रकार 
Al बजनाथ वर्मा अपना “चित्रकम? करते हैं। 
स्वर्गीय गदे जी ने पत्रकार जीवन का प्रारंभ 
‘Seater के रूप में ही किया था FAFA 

प्रकाशित होनेवाले दैनिक “भारतसित्र' के | 
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विश्वस्त और आदरणीय । निस्पृह, fee, Mga गर्दे जी सरलता, सादगी श्रौर सौजन्य 
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तपस्वी पत्रकार 
स्वर्गीय गदे जी 
--श्री० एम० भारती 


7 


5 
के मूर्धन्य पत्रकार थे । तेजस्त्री ्रौर वचेस्ची 
नहीं, अपनी हृढ़ता, निष्पक्षता ईमानदारी 
दास श्रादि विरोधी नेताओं के सर्वाधिक 


और ब्रनावट उनमें कभी नहीं रही | 


स्वतंत्र संवाददाता थे। बाद में वह उस पत्र के 

प्रधान संपादक भी बनाए गए। इही पत्र के 
सपादक पहले श्रंत्रिकाप्रसाद वाजपेई श्रौर 
बावूराव विष्णु पराडकर भी ये | गर्दे जी के 
संवाददाता जीवनका एक संस्मरण उनके ही 
शब्दों में यह है-सन १६१५ में काशी हिदू विश्व- 
विद्यालय की स्थापना के समय गांधी जी प्रति- 
निधियों के खीमों में से ही एक खीमें में ठहरे थे | 
में मी पास ही एक दूसरे खीमें में था | संवाददाता . 
के नाते ही एक दिन प्रातःकाल मैं गांधी जी से 

मिलने उनके खीमें के द्वार पर गया। Gas 
अंदर मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा । मैंने जोर से 

आवाज दी--(क्या मिस्टर गाँधी भीतर हें?! | 


सामने श्री देवदास गांधी आए; पर वे कुछ | 
पूछते या जवाब देते, उससे पहले हो पास के 
'खीमे से (यह गांधी जी का स्नानगह था) 
maa ओई “हाँ मैं, स्नान कर रहा हूँ |? 


उस आवाज में बहुत Gal श्रौर सुस्त 
ee ee 
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एक प्रकार का मूक स्वागत भी था | मैंने कहा-- 
तो में कुछ देर ठहर जाऊ Y 
उत्तर आया-«हाँ |! 
(यह पूरा प्रश्नोत्तर ग्रंग्रेजी 


~ 


हुआ था | ) 

मैं उनके खीमे में बैठ गया। थोडी देर में 
गांधी जी श्राए । धीरे धीरे ग्रोर लोग भी आए | 
गांधी जी बैठ गए । aaea शुरू हुईं । मैंने 
उनसे कई प्रश्‍न किए श्रौर उन प्रश्नों सहित 
उनके उत्तर दैनिक 'भारतभिन्न' में भेज दिए, 
जो उसमें छुपे हैं । मुझे इस समय सब प्रश्‍न और 
उत्तर स्मरण नहीं हैं. सारांश रूप से कह 
सकता हूँ कि सनातन हिंदू धम के प्रति बहुत ही 
गाढ़ा प्रेम मैंने उनके शब्दों में देखा । यह भी 
मालूम gat कि हिंदू समाज की रचना को इन्होंने 
बहुत ही श्रच्छे ढंग से समका है |! 

इतके बाद स्वर्गीय गदे जी गांधी जी से सन्‌ 
१६२० में मिले। प्रयाग में खिलाफत 
के प्रश्‍न पर विचार के लिये ्ानेदभवन Ñ 
राजनीतिक दलों की वेठक हुई थी | गांधी जी भो 
उसमें श्राए थे | गदे जी कलकत्ता से प्रयाग इस 
उद्दिश्य से श्राए थे कि वहाँ गांधी जी से 
मिलकर उस पुस्तक की भूमिका लिखवा लें जो 
पुस्तक गांधी जी ने gent में हिद स्वराज्य? 
नाम से लिखी थी। इस पुस्तक का रामगोपालाचायं 
ने श्रंग्रजी में अनुवाद किया था | इस अंग्रेजी 
अनुवाद से ae जी ने हिंदी में 'गांधी सिद्धांत? 
नाम से उसे प्रस्तुत किया था ) गांधी जी ने श्रपनी 
इस पुस्तक में विदेशी कपड़ों के साथ ही मिलों में 
बने कपड़ी का बहिष्क र करने को बात भी कही 
 थी। गदे जी यह चाहते थे कि खादी के साथ ही 
` भारतीय मिलो में बने कपड़ों के प्रयोग की भी छट 
रै जाय | बद्दिष्कार केवल : विदेशी कपड़ों का ही 
` किया जाय कारण यह कि उस समय खादी का 
प्रचार नहीं के बराबर था। खादी बनती ही 


इतिहास 


अकबरी दरबार ( भाग १-३ )-- 


हुमायू नामा--अ्रनु ० स्व० श्री ब्रजरक्ञदास-रे.०० 


जहाँगीरनामा--अ्रनु ० स्व० श्रीब्रजरक्रदास-१५.०९ 


HEPA गाध 


Ado श्री रामचंद्र वर्मा २५.०० 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ 'दरबारे अकबरी? का 
हिंदी रूपांतर. जिसमें अकबर के शासनकाल का 
प्रामाणिक इतिहास मिलता है। तत्कालीन 
राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक 
प्रवृत्तियों के परिवेश में ऐतिहासिक घटनाएँ. भी 
विस्तार से वर्णित हैं । इसमें अकबर बादशाह 
के दखार में रहनेवाले कलाविदों, wk 
Saal, सेनापतियों एवं दरबारियों का सांगो 
पांग चरित्रचित्रण किया गया है । मध्यकालीन 
भारतीय इतिहास के श्रध्येताओं के लिये यह बडे 
काम का ग्रंथ है। 


सगल बादशाह हुमायूँ के शासनकाल का नो 
प्रामाणिक इतिहास उसको बहन गुलबदन 
बेगम द्वारा फारसी में लिखा गया है, उसका 
यह प्रामाणिक हिंदी अनुवाद 2 | इसमें हुमायू 
के जीवन की घटनाओं, युद्धों, राजकीय दिनचर्या 
एवं राजनीतिक उल्लभनों का तथ्यपूर्ण रोचक 
चित्रण मिलता है | 


मुगल सम्राट जहाँगीर द्वारा फारसी में लिखित 
ग्रंथ का हिंदी रूपांतर | इस प्रसिद्ध ग्रंथ "| 
जहाँगीर के शासनकाल का इतिहास है | Be 
इतिहास में जहाँगीर का शासनकाल श्रपर | | | 
विशिष्ट महत्व रखता है | उस काल की कला 
संस्कृति, दरबारी शान शौकत एबं R 
घटनाओं की यथातथ्य जानकारी कर! 
यह ग्रथ पूर्णरूपेण समथ है | 


fine 
922८ 


नागरीप्रचारिणो सभा, काशी 


नागर 


की छूट देने की वा 
श्रपना पक्ष प्रस्तत किया | गांडी जी उसी दि 
जानेवाले थे, सरत: उन्होंने कडा कि यादे AT 


Al : AEN 
का साथ चले तो रास्ते में जहाँ समय मिलेगा, वहीं मे 
न प्रस्तावना लिख दूँगा | 


गर्दे जी गांधी जी के साथ प्रयाग से बंबई गए | 


लेकिन रास्ते में कहीं भी गांधी जी की इतना समय 
ह नहीं मिल पाया कि वह गर्दैजी क, अनुवाद देखते 
गर श्रौर cast के अनुकूल भूमिका लिखा देते | बंबई 


गो में गांधी जी नामदेवी रोड पर उतरे ; उनके साथ 
न|. गदे जी, राजा जी और सरला देवी चोघरानी थे | 
डे केवल एक दिन यहाँ रहकर गांधी जी गुजरात के 


दोरे पर रवाना हो राए । प्रत्येक स्टेशन पर इतनी 
भीड़ उभड़ती थी करि गर्देंजी को सांधी जी से वाता 


) 0 टू > र 
a का अवसर ही नहीं मिल पाया | गदजी ने गांधी 
दन 


छु T = 
Tf ot 


त्रिवेशी---राभचंद्र शुक्ल 
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ग्रंथों के नवीन संस्करण 
सूरसागर----( खंड २ ) सं०--नंदहुलारे बाजपेयी 
RYJA ०--नंददुलारे बाजपेयी 
रामचंद्रिका---संग्रकता--लाला भगवानदीन 


संपादक--डा० पीतांबरदत्त बड़थ्याल मूह 


` कबीर ग्र थावली--तं?- श्यामसु दरदास 
` जायसी ग्र थावली--पंपादक रामचंद्र शुक्ल 


जी के साथ अपनी इस यात्रा का विवरण ब्रतलाते | 
हुए कहा कि-- ; 
गांधी जी यात्रा में भेरी 
इतना . अधिक ख्याल रखते 
कल्पना नहीं कर सकता था | नडियाद से एक 
स्टेशन पहले ही गांधो जी के उतरने का 
प्रबंध किया गया था । मुझसे कहा गया कि आप 
'नडियाद? इए में ट्रेन से नडियाद पहुँचा। 
भास्थान में जब मै पहुँचा, तब वहाँ बहुत 
भीड़ थी । भीड़ के बिलकुल पीछे से मैंने देखा कि 
व्याख्यान मंच पर गांधी जी विराजमान हैं ओर 
सरलादेवी चौधरानी इारमोज्यिम पर हाथ रखे शत्र 
कोई राष्ट्रीय गान गाना चाहती हैं। मैने सोचा 
भा समाप्त होने तफ यहाँ खड़ा रहूँगा। पीछे 
महात्मा जी से मिलूगा ! में यह सोच ही रहा था 
कि एफ गुजराती सज्जन मेरे पास आए ओर बोले- 
चलिए, महात्मा जी श्रापको रहें है । i 
वे मुझे महास्मा जी के पासले गए महात्मा जी | 


सुविधा असुविधा का 
a कि जिसकी में 


i Re 


मुझे देखकर वे श्राश्‍वस्त ओर प्रसन्न हुए । तब 
उन्होंने सरला देवी से राष्ट्रीय गान गाने का 
इशारा किया | में तो 'मान न मान, तेरा भेहमान? 
था, पर ऐसे मेहमानों की भी गांधी जी के यहाँ 
बहुत कदर होती थी । 


उन दिनों राजा जी खान पान के विषय में 
कट्टर समभे जाते थे, श्रतः राजा जी श्रौर गटेंजी के 
- लिये भोजन घा प्रबंध एक द्रविड ब्राह्हण के यहाँ 
feat गया था | नाडियाद से गांधी जी के 
साथ गदे जी शहम्दाबाद Bw, वहाँ सत्याग्रह 
man मे चार पाँच दिन रहे। गर्दे जी ने वहाँ 
गांधी जी के श्राश्रमजीवन का अध्ययन किया | 
अच्छी IE देखा, RAT, समभा, लेकिन गांधी जी 
से बात करने का समय नहीं प्राप्त कर सके । उसी 
समय बंबई से ‘ae’ प्राप्त होने पर गांधी जी बंबई 
i के लिये रवाना हो गए | साथ में गर्दे जी भी आए 
| गर्दे जी ने बतलाया हे--'इतने दिनों गांधी जी के 
| साथ रहने पर में यह समभ गया कि गांधी जी को 
इस समय पुस्तक देखने का अवसर adi मिल 
सकता | न उनको पुस्तक देखने की श्रावश्यकता 
ही है। पुस्तक उन्हीं की लिखी हुई है। केवल 
समय के श्रनुकूल परिवर्तन करा लेना है | 
D दूसरे दिन मौलाना शौकत अली, मौलाना 
अब्दुल बारी तथा अन्य कई लोग एक मसविदा 
; लेकर गांधी जी के पास श्राए। कमरा बंद कर 
द्या गया | बाहरी आदमियों में केवल गदे" जी 
वहाँ रह गए | यह मसविदा था, लाड चेम्सफो ड 
को दिए जानेवाले अल्टिमेटम' का | गांधी जी 
ने उसमें संशोधन परिवर्धन किया | अल्मिटम! 
तैयार हो गया। देश के सबसे बडे नेताओं की 
यह प्राइवेट मीटिंग थी। कार्य भी ऐसा था 
3 
जिसमें कम से कम अखबारवालों से परदा 
जरूरी था | 
F मौलाना लोग चले गए तो गदे' जी ने 
गांधीजी से कहा कि अल्टिमेटम की सब बात 
का E 


pa 
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रामचरितमानस 
संपादक--शंभुनारायण्‌ चोः 
मानस के त्र तक प्रकाशित समस्त ] से 
प्रामाणिक, मूल्य ८-७५ 
ठुलसी ग्रंथाबली-भाग ९ 
मानस के अतिरिक्त गोस्वामी जी के शेष ११ 
ग्रंथों का संग्रह | इसका संपादन ्राचार्थ रामचंद्र 
शुक्ल, लाला भगवानदीन और ब्रजरत्लदास ने 
किया है। मूल्य १२-५० 
गोस्वामी तुलसीदास की समन्वयसाधना 
ले०--ब्योहार राजेंद्र सिंह 
Mae st की समन्वयपरंपरा की छानबीन 
ale विचारों की मीमांसा | संशोधित, परिवर्धित 


संस्करण प्रकाशित | मूल्य २५.०० 
तुलसीदास 

ले०--ग्राचार्य चंद्रबली पांडेय 

गोस्वामी जी पर शोधपूर्ण और सर्वा गपूणं 


3, 


के लिये ग्रावश्यक ग्रंथ | मूल्य ५-५० 


मानस अनुशीलन मूल्य १६-७५ 

ले०-शंभुनारायण चौबे, go सुधाकर पांडेय 
आयो ध्याकांड 

संपाद्क-श्यामसु'द्र दास 

इसमें श्रयो ष्याकांड, पार्वतीमंगल और जानकीः 
मंगल का संकलन है । मूल्य ३- ५° 
तुलसी की जीवनभूमि 

ले०--ग्राचायै बंद्रबली पांडेय | 

जीवनत्रत्त, जन्मस्थान आदि का निष्कर्ष |३-४४ | | 


ले०->य्राचाय रामचंद्र शुक्ल 


गोसाई जी की विशेषता और महत्व की | 
मौलिक व्याख्या । | 
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मैने युन लौ । श्राप आज्ञा दे' तो में इसे अपने 

समाचारपत्र में प्रक्राशनार्थ भेज दूँ । गांधी जी 

ने गदे जी से कहा कि ‘ar करना ठीक नहीं 

होगा | हाँ, यह कर सकते हो--कि अ्रल्टिमेट्म 

से| | में जो बातें खिखी गई हैं, उनको अपनी ओर से 
अपने अग्रलेख में लिखो ।' 

गांधी जी की अनुमति से गदे जी ने “भारत 


११ मित्र? के श्रग्रलेख में अल्टिमिट्स की सब बातें 
दर अपने सुझाव के रूप में प्रयुक्त कर लीं। यह 
ने ग्रलेख श्रल्टिमेटम के प्रकाशन के पूव ही 
| भारत Aa में छुपा था | इसका जो महत्व है 
अर उस समय जो महत्व प्राप्त BAT होगा, वह 
बतलाने की श्रावश्यकता नहीं रह गइ 
न खिल्लाफत आंदोलन की इस तेजी में गांधी sit 
qa ees 
00 
सभाकेसहत्व 
< QUA, JAINA, कला 
al भारतीय मूर्तिकला ले०-शभी राय कृष्णदास 
r | ४.५० 
8४ | |. हने £ 
ह. मोहेंजोदड़ो काल से लेकर आज तक की 
| भारतीय मूर्तिकला का वर्णन तथा इस्न 
कला की विशेषताश्रों की तात्विक व्याख्या | 
ft- मोहेंजोदड़ो -ले० श्री सतीशचंद्र काला ३.७५ 


मोहेंजोदडो में प्राप्त प्राचीन वस्तुओं का 
सचित्र वणुन तथा उनके झाधार पर 
सिंधु सभ्यता का अध्ययन । 

७५ | । भुद्राशास्ष--ले> डा? 
i ३.०० 
हिंदी में सुद्राशात्र संबंधी सर्वोत्तम पुस्तक | 
काशीप्रदशन--ले० भी डा० परमात्माशरण और 
भी राय कृष्णदास। काशी का संक्षित् 
प्रामाणिक इतिहास तथा दशनीय स्थलों | 
को विवरण और उनका पता 


प्राणनाथ विद्यालंकार 


२७ 


छी व्यस्तता देखकर अंततः गर्दे जी ने गांधी जी से 
agiza ्रापको समय नहीं मिलेगा | अतः 
आप बिना पुस्तक देखे; छोटी सी भूमिका लिख 
दीजिए. | गांधी जी ने गदे जी की बात स्वीकार 
कर ली ओर तुरंत छोठो सी भूमिका लिख दी । 
साथ ही गदे जी जो संशोधन अथवा छूट 
चाहते थे, sear भी समावेश कर दिया । इस 
यात्रा में गदे जी बारह दिन गांधी जी के साथ 
रहे । इन बारह दिनों के निकट संपर्क में गदे 
जी ने गांधी जी को इतनी अच्छी तरह समभ 
लिया कि गांधी जी की विचारधारा का पहले से 
अनुमान कर लेना उनके लिये सहज हो गया 
था । फलतः 'मारतमित्र? के अ्ग्रलेखों में गांधी जी 
के विचारों का प्रतिपादन इस रूप में होने लगा 


Re काशन 


दर्शन, तर्कशास्त्र 
पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास ले०--गुलाब राय | _ 
४.०० 
पाश्चात्य दशंनों का महत्वपूर्ण इतिहास | 
पूर्वी दंशेनों और पश्चिमी दशनों का 
slat तथा प्रायः सभी बड़े बड़े दाशनिकों 

के मतों श्रोर सिद्धांतों का विवेचन । 


विश्वप्रपंच लें >--रामचंद्र शुक्ल 
नाना विज्ञानों से प्राप्य उन सब तथ्यों 
का संग्रह, जिन्हें भतवादी अपने पक्ष के 
प्रमाण में उपस्थित करते हैं | 


कमवाद्‌ और जन्मांतर 
अनुवादक --पं ० लल्लीप्रः 


i 
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कि गांधी जी के ग्राश्रम में रहनेवाले एक 
प्रसिद्ध हिंदी पाइित्यसेवी ने गदे जी से प्रश्‍न 
किया था कि “जो बात इम लोग गांधी जी के 
चरणों में बैठकर सुनते हैं, वे ही बातें 'भारतमित्र 
में पहले कैसे छुप जाती हैं 

उन्हीं दिनों कलकत्ता में देशवंधु चित्तरंजन 
दास के यहाँ गदे जी ने गांधी जी से “इंटरव्यू 
लिया । इस इंटरव्यू में मुख्यतः गोरक्षा के 
संबंध में wit सामान्यत: तात्कालिक राजनीतिक 
धार्मिक और सामाजिक विषयों पर गांधी जी से 
प्रश्‍न पूछे गए थे . 'इंटरब्यू? के बाद गर्दे जी 
ने श्रपना लिखा इंटरव्यू गांधी जी के सामने 
प्रस्तुत फर दिया | गांधी जी ने पूछा-- क्या 
; इसपर हस्ताक्षर कर दूँ ?' गांधी जी AAA में 
. ये फि हस्ताक्षर कराना क्यों आवश्यक समभा 
` जारदहाहै? 


गदे जी ने उनको बतलाया कि 'भारतमित्र! 
` के दिल्ली स्थित संवाददाता ने मौलाना शौकत 
 श्रली का इंटरव्यू? भेजा था। उसमें मौलाना 
. ने कह था कि मसजिद के सामने बाजे का प्रश्न 
कोई घाम प्रश्‍न नहीं है। यह वात तभी पत्रों 
में छुपी | नागपुर की अदालत में बाजे के प्रश्न 
किसी मुकदमे में मौलाना की यह बात प्रस्तुत 
गई तो मौलाना ने श्रशोसिएटेड प्रेस के 
एददाता 6 कहा कि मेरा नो (इंटर यू? छापा 
गलत है | तब मुझे aay À 


f मौलाना शोकत श्रली 
» भारतमित्र का संवाददाता 
लेकिन सचाई में 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क ee 


हिदी साहित्य का बृहत इतिहास) 
[ सोलह भागों में | 
हिंदी वाङ्मय को सभा का अनुपम योगदान | | 
प्रधान संपादक---डा० संपूणी नंद | 
संयोजक--श्री सुधाकर पांडेय 
हिंदी साहित्य के सर्वांगीण एबं व्यापक विकात | | 
का प्रथम ग्राधिकारिक आकलन प्रस्तुत करनेवाले | | 
अद्यतन प्रामाणिक seq इतिहास के प्रकाशन की | | 
इस योजना Ñ देश के अग्रगण्य हिंदी विद्वानों का " 
सहयोग समा को प्राप्त हे । इतिहास योजना का मूत 
रूप प्रकाशित सात जिल्दों में हिंदी संसार के 
सामने है | 
हिदी साहित्य की पीडिकः 
प्रथम भाग--संपा०्डा० राजबली पांडेय, To ८१५, 
qe ३०) 


क IP ILE SUA SOLAS eA कान, 


हिदी भाषा का Rare 
द्वितीय भाग -संपा० ste धीरेंद्र वर्मा, 
Jo ५४८, Fe ३०) 
अक्तिक!ल : fasta अकि 
चतुर्थ भाग-प० परशुराम चतुर्वेदी qe ३०) 
शीतिकाल : रोतिबद्ध काव्य 
षष्ठ भाग--पंपादक नगेंद्र, मू० 
समालोचना, निबंध, पत्रकारिता 
त्रयोदश माग---संपादक डा० लक्ष्मीनारायण 
“सुधांशुः, मू ३० 


zre 


३० 


हिंदी का लोकसाहित्य 
WHEN भा" - Agro महापंडित राहुल | 
सांकृत्यायन, मू” 

हिंदी साहित्य का अद्यतन काल 
चतुरा AN- It. Sto हरवंराल 


उनकै चेहरे. पर जो.गंभीर उदासी छा गई थी, 
उसके लिये गदें जी ने लिखा है कि उसको मैं 
कभी भूल नहीं सकता । 

देशबंधु चित्तरंजन दास का 
age विश्‍वास था। कुछ लोगों ने देशवंधुसे 
आग्रह किया कि “स्वराज्य पार्टी? के प्रचार के लिये 
एक हिंदी दैनिक का प्रकाशन भी किया जाय तो 
amig ने उत्तर दिया कि जब तक गर्दे जी 
“मारतमित्र' के संपादक हैं, तत्र तक मेरे लिये 
दूसरे दैनिक पत्र की आवश्यकता नहीं है | मेरा 
दैनिक पत्र 'भारतसित्र? है । 


जी पर 


Te 
G 


aa कि श्री गर्दे जी स्वराज्य पार्टी के सदस्य 
नहीं थे, साथ ही बह कट्टर गांधी भक्त थे, 
लेकिन फिर भी वह देशवंधु के विश्वासपात्र 
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भाषाविज्ञान से संवलित हिंदी का सर्वमान्य, प्रामाशिक और मौलिक व्याकरण 


लेखक-- आचाय किशोरीदास बाजपेयी 
मूल्य--सोलह रुपए 


गरीप्रचारिएी सभा का प्रकाशन 


वाजपेयी जी का यह ग्रंथ हिदी व्याकरण को नए परिपाश्व में देखने का आलो 
देता है | शाख्रीय चित्रारपद्धति में Asay की अपेक्षा निष्कषे त 
इस पुस्तक से हिंदी व्याकरण को नई दिशा प्र 
इस पुस्तक में पहली बार व्याङरण के तत्वद्शन का स्वरूप स्पष्ट हुआ 
इस व्याकरण में आपको हिंदी की ‘faa र 
और साध्य क्रियाओं का स्पष्टीकरण मिलेगा। | 
संदेह हिंदी की पद्धति संस्कृत से भी श्रधिक 


प्रक्रिया महत्वपूण है 
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और मान्य थे । इसका कारण या श्री गर्दे जो. 
की निष्पक्षता और पत्रकार के दायित्व का ज्ञान । 
१९२६ में अहमदाबाद कांग्रेस के BA 
देशबंधु निर्वाचित हुए थे। लेकिन अधिवेशन के 
पहले ही बंगाल के सब नेताओं के साथ ही 
देशवंधु भी गिरफ्तार कर लिए गए थे । केवल 
गर्दे जी गण्य व्यक्तियों में एक मात्र बच 
गए थे जो गिरफ्तार नहीं हुए थे । ्रहमदाबाद 
कांग्रेस में संमिलित होने के लिये ae जी 
कलकत्ता से रवाना हुए । वह जिस समय स्टेशन 
पर पहुँचे उसी समय दो बंगाली युवको ने वहाँ 
पहुँचकर उनको एक लिफाफा दिया और कहा कि _ 
इसमें देशबंधु क्रा अध्यक्षीय भाषण है। इसे 
गांधी जी को दे दीजिए गा | देशबंधु ने इसे 


न 


५-१“ 


३४ 
श्रापको ही देने के लिये कहा है। गर्दे जी ने यह 
भाषण अहमदाबाद में सभामंडप में पहुँचकर 
गांधी जी को दिया | 

शहमदाबाद के इस कांग्रेस अधिवेशन से 
लौटते ही गदे जी भी बढ़ाबाजार कांग्रेस कमेटी 
के डिक्टेटर प्रेसिडेंट के रूप में गिरफ्तार कर लिए 
3 गए | मुकदमे के दौरान गर्दे जी खिदिरपुर जेल 
में रखे गए। बाद में अलीपुर जेल मेज दिए 
गए | वहीं देशबंधु श्रादि बंगाल के सभी नेता 
आर कार्यकर्ता बंद थे। कुछ समय बाद एक पत्र- 
संपादक जेल से छूटे तो उन्होंने ‘aga बाजार 
पत्रिका! के संवाददाता को देशबंधु के उन 
मनोभावों की सूचना दे दी कि देशबंधु कोंसिलों 
पर भ्रधिकार जमाने की योजना बना रहे हैं। 
“वसुमतिः ने इसका खंडन छापा | कुछ दिनों 
बाद जब गदे जी की सजा की श्रवधि पूरी हुई तो 
उन्होंने देशबंधु से प्रश्‍न किया कि आप देश को 
Bi कोई संदेश देना चाहते है १? 
i देशबंधु ने कहा Ñ यहाँ से क्या संदेश दे 
3 सकता हूँ? बाहर श्राकर जप्र तक में ्रपनी 
श्रांखों से सब बातें न देख लूँगा, तब तक कोई 
बात नहीं कहूँगा |’ 


दाता ने गर्दे जी से भेंट की और देशवंधु का 
संदेश माँगा। गर्दे जी ने देशबंधु से जो 
कहा था, वही बतला दिया | “वसुमतिर ने उसे 
` FIR AAA बाजार पत्रिका” में छुपे संदेश का 

र j; खंडन किया | ga बाजार पत्रिका? ने 
गे जीके वक्तव्य को श्रविश्वसनीय घोषित क्र 
दिया । जब देशबंधु जेल से छुटकर श्राए तो 
a संवाददाताओं ने उनको घेरा | 'बसुमति? ओर 
रौ जार पत्रिका” में हुए विवाद की चर्चा 
ig ने केवल यह कहा कि 'दे जी ने 
कहा था, वही इस समय भी मेरा 
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जेल से बाहर श्राने पर वसुमती! के संवाद- 


= | 


ukul Kangri Collection, Marawa 0 Collection, F 


नागरीप्रचारिशी सभा का | 
सफल अभियान 


| कोशपरंपरा के बढ़ते चरण 
| 
| 
| 
į 
| आतिम बारहवाँ खंड 
प्रकाशित 
मूल्य-- 
e साधारणु २५-०० 
| विशेष ३०-०० 
& | ७ 
| | | 


| ene aroemasena errr sre an enema neste rms 


निगुण साहित्य : सांस्कृतिक Tayfa— 
ao श्री डा० माती fae ७,५० 

इस ग्रंथ में साहित्यिक, सांस्कृतिक एव 
लोऊर्तात्रिक घरातल पर निर्ग॒ुण काव्य की शवेषणा 
तथा पूर्ण विवेचना की गई है । 
हिंदी में सगुणकाव्य की सांस्कृतिक भूमिका || 
ले० wt Sto रामनरेश वर्मा ११.० | || 

इस ग्रंथ में सगुण काव्य की सांस्कृतिक एडभूमि | | 

का बड़े ही पांडित्यपूर ढंग से तटस्थ MN 
के साथ aagi शोध एवं संयोजन fal || 
गया है | 

| नाटक के तत्व : मनोवेततानिक अध्ययन 
| ले० Blo कमलिनी मेहता ह f 
इस ग्रंथ में नाटक के at का मनो वैति 
विश्लेषण श्रत्यंत स्पष्ट और सुरुचिपूर्ण en रै | | 
किया गया है | ह 


न।गरोप्रचारिणी सभा, काशी _ 
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“बंगाल fae? कै विवाद के समय कलकत्ता 
के मारवाड़ी नेता ate विशेषतः गोरक्षा से 
संबंधित मेता देशबंधु के पैक्ट के विरोधी थे | 
गर्दे जी कांग्रेस नेता थे। 'भारतमित्र' के 
संपादक J) सारवाड़ियोँ के साथ उनका 
संबंध और संपक था। wa: गर्दे sft at 
स्थिति बहुत विषम थी। एक ओर देशबंधु 
का उनपर पूर्णा विशवास था और दूसरी ओर 
कलकत्ता के, मुख्यतः बड़ाबाजार के मारवाड़ी 
कार्यकर्ता भी उनघो पूरी ate अपना समझते थे। 
बंगाल tae’ के संबंध में बड़ाबाजार के कुछ नेता 
देशवंधु से वर्ता करने गए तो देशबंधु ने उनसे कहा 
था कि श्राप लोग गर्दे जी के पास जाइए | मेरी 
गोरचावाली शर्त में वह जो कुछ भी संशोधन कर 
देंगे, उसे मैं स्वीकार कर लूँगा, कम से कम उसका 
मैं बिरोध नहीं कलँँगा | 


गर्दे जी ने उसमें संशोधन कर दिया । देशबंघु 
ने गर्दै जी द्वारा किए गए संशोधन में नगण्य सा 
शाब्दिक परिवर्तन किया श्रौर उसे भी गर्दे जी के 
पास स्वीकृति के लिये भेज दिए । स्वर्गीय गर्दे जी 
ने इस घटना का उल्लेख करते हुए लिखा है -- 
Amig को मुभ.पर इतना विश्वास हो सकता है, 
इसकी कल्पन! मैं नहीं कर सकता था |? 


सभा का एक और महत्वपूर्ण प्रकाशन 


नाटक और यथार्थबाद 


, 


UTA 
डॉ० कमलिनी मेहता 


गर्दे जी का उन दिनों बंगाल की राजनीति में 
ही नहीं, देश की राजनीति में भी महत्वपूर्ण योग 
था । पत्रकार के रूप में उनकी अखिल भारतीय 
ख्याति थे; साथ ही- गर्दे जी ्रपनी विद्वत्ता, 
उदारता, सहृदयता, मञ्चरित्रता और maa- 
वादिता के लिये प्रसिद्ध थें । 
जिस समय गर्दे जी 'भारतमित्र? से श्रलग हुए 
श्रौर चुन्नीलाल वर्मन के सहयोग से “श्री कृष्ण- 
संदेश” के प्रकाशन की योजना बनाई तो उन्होने 
प्रथम He सें लेख अथवा संदेश के लिये गांधी 
जी से अनुरोध किया । गांधी जी ने एक पोस्टकार्ड 
पर लिखकर भेजञा--'यदि यह पत्र सत्य और 
अहिंसा का पालन करेगा तो में इसकी उन्नति 
चाहता हूँ |’ 
गदे जी ने गांधी जी का यह संदेश प्रकाशित 
नहीं किया । गांधी जी फो पत्र लिखा कि “जिस पत्र 
का संपादन में करूँगा, वह पत्र सत्य और श्रहिसा 
का पालन तो करेगा ही, फिर आपने यदि” और 
‘ay लिखकर मुझपर संदेह सा क्यों प्रकट किया ?? | 
sah उत्तर में गांधी जी ने लिखा कि मैंने 
जो लिखा हे, उसमें आप काटछाट क्‍यों 
करते हैं ? मेरा संदेश वही है । , 
गर्दे जी ने गांधी जी यह उत्तर प्राप्त होने पर _ 


er! 


जल NS TT EE RE कतय कै 
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भी उनका संदेश 'श्रीकृष्ण संदेश! में प्रकाशित 
नहीं किया ? 

“रीकृष्ण संदेश’ में एक बार गदे जी ने गांधी 
जी के लेख का जोरदार विरोध किया था । गांधी 
जी ने गीतांतर्गत युद्ध को श्रपने अहिसा सिद्धां? के 
श्रनुसार केवल श्रांतरिक युद्ध का ही रूप साना था 
“श्रीकृष्ण संदेश? में छुपे खंडनात्मक ले ख>सावर- 
मती san द्वारा जेल में गांधी जी के पास 
भेजे गए | गांधी जी ने अपना प्रत्युत्तर गर्दे जी के 
पाए भेजा | 

गर्दे जी ने अपने संस्मरश में लिखा है-- 
"गांधी जी के प्रयुत्तर में जो ma मुझे सबसे प्रिय 
लगी, वह है-- 

रमे गर्दे जी को जानता हूँ । उनके विचारों में 
गड़बड़ है | 

गांधी जी के इस वाक्य में जो सरल उद्‌वोधक् 
श्रपनापन है, वह मुझे बहुत ही प्यारा लगा। 


वाजपेयी, स्त्रगीद लक्ष्मण नारायण गदे जी श्र 
स्वगीव पराडकर जी की महत्ता, गरिमा और | 
विशिष्टता बतलाने की आवश्यकता नहीं है | 
काशीवासियों का यह सोभाग्य है कि इनमें स्वर्गीय 
यदे जी, स्वर्गीय पराडकर जी की जन्मभूमि काशी 
है। स्वर्गीय श्रंविकाप्रसाद वाजपेयी भौ पत्रकार | 
जीवन से संन्यास लेने के याद बहुत दिनों तक | 


इनमें आदरणीय गदे जी पूरी तरह afte 
और सर्वतोभावेन संत स्वभाव के थे | गर्दे जी का | 
प्रथम दर्शन सुके अपने मित्र ओर प्रसिद्द | 
चित्रकार स्वर्गीय कंठाले sit के श्रगस्तङुंडा 
स्थित निवासस्थान पर हुआ। गर्दे जी की. 
ख्याति श्रौर महत्ता से मन इतना श्रभिभूत था कि 
प्रथम दर्शन में मन को धक्का लगा fe at] | 


यही गदे जी हैं?” चीणकाय, चेहरे पर भुर्री, 


के मुसलमान हिंदी कवि-ले० ate शेलेश नैदी, बिलग्राम कें समस्त मुसलमान | fe । 


पत्रकार बृहत्नयी में स्वर्गीय श्रंबिकाप्रसाद खादी की धोती और कमीज पहने हुए गर्दे जी 


reer जनम के. ances 
pce 


re sans 4 esas, ear Furi Enron ST, 


हमारे कुड नए प्रकाशन 


कृपाराम और उनका साहित्य--श्री सुधाकर पांडेय, कृपारोम ग्र'थावली का भूमिका भाग, इस - 
पुस्तक में ऐसे सूत्र हैं, जिनका विस्तार शोध अंथों में किया जा सकता है | मूल्य १-९९ 
आधुनिक हिंदी प्रीत में संगीततत्व-ले० डॉ: विमला गुप्ता, ्राधुनिक हिंदी प्रगीतों में संगीतततव 
। की मार्मिक विवेचना | मूल्य २०-०१ | | 
रीतिकालीन रसशाश्र--डॉ० सच्चिदानंद चौधरी, रीतिकालीन रसशास्त्र संबंधी सांगोपांग श्रनुशीलन. 
एवं महत्वपूर्ण विवेचन | ea १५) 
विकृत मनोविज्ञान की रूपरेखा--डॉ० WH! श्रग्रवाल, मनोविज्ञान साहित्य की श्रनूठी इ 
- मूल्य १२-५१ 
आचाय शुक्ल के समीक्षासिद्धांत-ले० डॉ. रामलाल सिंह, श्राचार्य शुक्ल जी के समीचासिदांत 
सांगोपांग विवेचना | मूल्य 


गोस्वामी तुलसीदास की समन्वयसाधना--ले ater राजेंद्रसिंह, गोस्वामी जी की समन्वय 
मक्तिसाधना का विस्तृत विवेचन |  .. ee 


कवियों पर शोधपूण एवं मार्मिक विवेचन एवं संकलन | 
नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwal 
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इठाले जी के यहाँ साधारण से कुशासन पर 
बैठे हुए थे । इसके बाद गद जी के त्रिकट संपर्क 
में mA का सौभाग्य भी. मुझे प्राप्त हुआ | 


इसके लिये मैं अपने मित्र श्री नवलकिशोर राय ' 


का श्रामारी ği नवल जी उन दिनों संसार” 
में सहयोगी संपादक थे। इन दिनों आज! में 
ह । गर्दे जी ने हम लोगों को कई बार अपने 
यहाँ चाय पीने के लिये बुलाया | स्वर्गीय aca 
जी, भ्रमर जो, मोहन जी ऑर नवल जी के साथ 
उनके यहाँ अनेक बार जाने का श्रवसर मिला 
है। उनका वात्सल्य भरा आग्रह टालने का 
साहस कभी हो नहीं पाया। गर्दे जी के प्रति 
सबके मन में aqt श्रद्धा थी ओर यह श्रद्धा 
निरंतर बढ़ती ही गई | उनकी सादगी आर 


निश्छुल॒ मन wa कहीं खोजने पर भी नहीं 
मिलता | 

जिन दिनों गर्दै जी aant में कार्य कर 
रहे ये, dae और “तरंग” के साथ सन्मार्ग | 
मंडली में साहित्यिक छेड़छाड़ चला करती थी | 
एक बार मोहन जी ने एक लंबी कविता लिखी | 
शीर्षक था गये की खोज |! घोबी का गधा खो 
गया था । खोजते खोजते वह ‘aay कार्यालय 
में मिला इस कविता की अंतिम पंक्ति थी 
ध्लोट रहा था सन्मार्ग पर |! 'तरंग? में बह पंक्ति 
छुपी -- 


'जा रहा था सन्मार्ग पर 
लोट रहा था गर्दे पर |” 


een 


हमारे नए प्रकाशन 


गगनगुफा- लेखक स्वर्गीय ete संपूर्णोनंद 
यह बहुत कम लोग जानते हैं. कि माननीय संपूर्णानंद जी कबि 
alc शायर मी ये | उनकी साघनास्मक ओर श्रन्य समस्त कवि 
तारों का संकलन प्रश्तुत पुस्तक में किया गया है । केवल काव्य- 
प्रेमियों के लिये ही नहीं, योग और योग की साधना से प्रेम 
रखनेवाले लोगो के लिये भी यह पुस्तक संग्राह्य है । 


मूल्य -- १०) 


भोसला दरबार के राजाश्रयी हिंदी कवि- लेखक डा? कृष्ण दिवाकर 


भोसला दरबार से संबंधित समस्त राजाश्रों और उनके ग्राश्रित शिंदी कवियों का _ ै 
परिचय और उनके काव्य की विवेचना । भोसला दरबार के अनेक राजा स्वयं भी. 
हिंदी कवि ये | हिंदी साहित्य में पली बार यद _शोघग्र थ प्रस्तुत है। मूल्य ३०) | 


qig काव्यवरंपंरा और विद्यापति-लेखक श्री अंबादत्त पंत 
अपने टंग का अनूठा, AMS और संग्रा शोधग्रंय | | fy 
की पूरी बिवेचना, समीक्षा और शोध | ... : : 


OS PITY NSN USN. 
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mutt कविता में यह परिवर्तन देखकर 
मोहन जी नाराज हुए। वेढव जी ने भी कहा 
कि गदं जी के प्रति इसमें ्रसंमान की भावना 
है | गर्दे जी का मुझपर बहुत स्नेह था | नवल जी 
ने उनको बतलाया फि मोहन जी की मूल रचना 
में यह संशोधन माधव जी ने किया है । 


इस सूचना पर गर्दे जी बहुत प्रसन्न हुए | 
उन्होंने कहा फि बिना इस संशोष्न के यह 


कविता अधूरी थी । संशोधन से ही इस कविता 
में जीवन ar गया है | 


उसी दिन तरंग मंडल उनके निवास स्थान 
पर क्षमायाचना के लिये गया तो गदें जी ने 


बहुत sema से हम लोगों का स्वागत किया | ह 
विशेषतः wh बहुत प्रोत्साहित किया | इस 
प्रकार के साहित्यिक नोकभोंक में प्रतिभाप्रदर्शन 
के अनेक संस्मरणे सुनाए | x 

नगर की सड़कों पर गदे जी इतनी साधारण 
वेशभूषा ओर निस्पृह भाव में घूमते फिरते थे, 
चाय की दूकानों पर बेठकर चाय पीते थे, 
दूकानों की खाली पटरियों पर वेठकर बात करने 
लगते थे फि कोई समभ ही नहीं पाता था--यही 
वह महान्‌ विभूति है, जो कभी देश की राजनीति, 
समाजमीति ओर धर्मनीति को नए मोड़ 
देती थी । 


hance mmm EP e a 


लक्षदास रचित 
कृष्ण रस सागर 
पाठालोचन एवं साहित्यिक अध्ययन 
Slo कमला संघी 
अवधी भाषा की SUMEI परंपरा में इस ग्रथ का महत्वपूर्ण 


à 


स्थान हे । लेखिका ने हिंदी साहित्य की एक ऐसी परपरा 
2 एठालोचन किया हे, जिसकी अब 
तक पर्या समीक्षा और गवेषणा नहीं हो पाई थी । इस शोध- 


मथ द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास की 
एक विस्मृत शु खला 
का उद्घाटन और अभाव की पूर्ति हुई हे । . 


और प्रथ का अध्ययन और प 


पृष्ठसंख्या १४८ 
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नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी 
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श्री खाडिलकर जी से मेरा परिचय उस समय 
से था; जब वह “आज' में थे। संभवतः १९२८ 
की बात है। Sear’ कार्यालय प्रायः जाया 
करता था। अपने समाचारों के प्रकाशन के 
लिये और यदा कदा पराडकर जी फो पिता जी का 
कोई पत्र देने के लिये | पराड़कर जी के पास ही 
मैंने खाडिलकर.जी को देखा था । उन्हीं दिनों 
विजयादशमी के भीड़भरे मेले में 
श्रौर खाडिलकर जी दशाइवमेधं घाट पर दिखाई 
दिए। उनके साथ दो तीन बच्चे भी थे। यह 
लोग भीड़ में फॅसे हुए थे । पराड़कर जी घबड़ाए 


'इसीलिये में आना नहीं चाहता था । यह बात 
उन्होंने मराठी भाषा में कही थी। खांडलकर 
जी स्वयं अपनी और पराडकर जी फी सुरक्षा में 
व्यस्त थे । ऐसे समय मेरी उपस्थिति से उनको 


खाडिलकर जी असहाय से इधर उधर देख रहे 
Tl चारी ओर से जनसमद्र उमड़ता उनको 
दिखाई दे रहा था | उन दिनों मेले में महिलाएं 
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पराडकर जी. 


हुए थे। वह खाडिलकर जी से कह रहे थेर 


इछ राहत मिली । पराडकर जी ने कहा ऐसी. 
lat गली से निकल चलो, जहाँ भीड़ न a i. 


नहीं के बराबर रहती थीं, जो रहती भी थीं, वे. 
पहले से ही आकर किसी सुरक्षित स्थान में as 


¢ 


स्वर्गीय खाडिलकर जी काशी पत्रकार संघ के 
अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष आदि विभिन्न पदों का 
दायित्व वहन कर चुके हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश 
पत्रकार सघ के दो बार ग्रध्यक्ष बनाए गए | 
काशी के नवयुक पत्रकार श्री मनोहर खाडिलकर 
उन्हीं के सुपुत्र हैं । स्वर्गीय खाडिलकर जी का 
नागरीप्रचारिणी सभा से घनिष्ठ संबंध था । उनकी 
पुस्तक समा ने प्रकाशित की है | 


जागरूक पत्रकार 
श्रो खाडिलकर जी 


Te eA 


जाती थीं। श्रतः भीड़ में 'ठेलंठेल' का जोर 
रहता था | लोगों के शरीर में gaa भी उन 
दिनों अधिक att उस वष मंगा का पानी भी 
अधिक था । बाढ़ में आई मिट्टी घाटों पर भरी 
हुई थी । श्रतः स्थानक्षंकोच भी था | ऊपर सड़क 
से जानें की हिम्मत पराडकर जी छोड़ चुके थे | 
भीड़ में कहाँ ऐसा स्थान नहीं दिखाई दे रहा था, 
कि बिना धक्का खाए कुछ चणा स्थिर रूप में 
खडे होने की बात सोची जा सके | 


खाडिलकर जी ने मुझसे कहा कि कोई ऐसा 
-रास्ता है, जहाँ से निकला जा सके। आप तो 
इधर के सब रास्ते जानते होगे १ मैंने कहा रास्ता 
तो है, लेकिन सीढ़ी बहुत चढ़नी पड़ेगी | 


खाडिलकर जी ने कहा--“यहा से चलिए, ' 
सीढ़ी की कोई समस्या नहीं है ।? | 
-a में उनको अपने क्वाथ मातमंदिर घाट तक | 
किसी प्रकार ऊमड़ खाबड़ से ले श्राया । साः 
मंदिर घाट को 'भर्यकर सीढियाँ? 
गली-गली सीरघाट, विशालाच्चोः 
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खाडिलकर जी और पराड़कर जो ने इस सहा- 
qar के लिये धन्यवाद किया श्रोर चले गए !? 
पुरोना दूर दूर का परिचय. इस घटना के 
बाद निकटस्थ परिचय में बदल राया | मिलने पर 
अब खाडिलकर जी ्राव्मीयता प्रकट करने लगे । 
१३७७ में जब में “संसार? साहाहिक में 
पहुँचा तो वहाँ प्रति दिन खाडिलकर जी के संपर्क 
में ua का अवसर मिला | उन्हीं दिनों खाडि- 
लकर जी बरत्रई चले गए. बंबई से मी साप्ताहिक 
संसार! फा प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। 
उसकी व्यवस्था वही करते थे । 'संसार' के सब 
पृष्ठ काशी से दी छुपकर वहाँ जाते थे । बंबई में 
केवल चार पृष्ठ अलग से छापकर जोड़ दिए जाते 
थे। बंबई संस्करण का मुखपृष्ठ भी वहीं 
छुपता था | 
उन दिनों श्री खाडिलकर जी के निर्देश बारं- 
बार मिलते रहते ये। कुछ लेख भी वह भेजते 
थ । बहाँ की व्यवस्था के बाद खाडिलकर जी 
लौटे तो उनको लखनऊ भेज दिया गया | लख- 
नऊ से प्रकाशित 'श्रधिकार' नामक दैनिक पत्र 
'संसार प्रकाशन? के ही अंतर्गत था । खाडिलकर 
जी उसकी व्यवस्था श्रौर संपादन देखने लगे । 


ae डॉ मोहनलाल तिवारो - 


हिंदी भाषा के बिकास में फारसी 
के प्रभाव का विशेष शोघपूर्ण अकलन 


बादशाह खान -लेखक श्री हरिभाऊ जोशी 


_ सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खाँ के संबंध में लिखे गए प्रामाणिक मराठी 
अथ का अनुवाद । इस ग्रथ की उपादेयता श्रोर महत्ता बतलाने की aagana 
नहीँ रह जाती । नए और पुराने सबके लिये संग्राह्म | 


pit atfeat सभा काशी aa 


हिंदी वार्षिकी, सन्‌ १६६३-सं० डॉ नगेंद्र 
सब मिलाकर यह ग्रंथ सन्‌ १६६३ की साहित्यिक प्रगति, गतिविधि 
श्रोर श्रभिव्यक्ति का कोशग्रथ हो गया है | 


हिंदी भाषा पर फारसी और अंग्रेजी का प्रभाव-- 


र अंग्रेजी के शब्दों, ध्वनियो, पदों रादि 


बाद में उनके स्थान पर वहाँ श्री अशोक जी भेजे 
गए | खाडिलकर जी काशी श्रा गण्‌ । 

इन्हीं दिनों खाडिलकर जी ने 'संसार' में वह _ 
प्रसिद्ध लेखमाला प्रकाशित की, जिसमें पूर्वी उत्त | 
प्रदेश के जिलों में सन्‌ १६४२ में पुलिस द्वारा | 
किए गए अर्मर और रोमांचकारी अव्याचारों का | 
वर्णन था | इस लेखमाला में ही पहली बार उस 
समय किए. गए अत्याचारों का विवरण जन- 
साधारण के सामने आया था। यह लेखमाला | 
पुस्तक के रूप में यदि त्राज भी प्रकाशित की जाय । 
तो ऐसा इतिहास प्रस्तुत करेगी) जो श्रन्यत्र कही 
उपलब्ध नहीं है । 

खाडिलकर जी ने ही पहली बार नेता जी 
सुभाषचंद्र वसु की आजाद हिंद ate’ की पूरी 
कहानी चित्रों के साथ “संसार” में प्रकाशित को 
थी | 'संसार? का यह श्रंक ऐतिहासिक माना जाता | 
है । उन दिनों यह अंक दस दस रुपए मेंभी 
उपलब्ध नहीं हो पाया । अत्यधिक माँग के 
कारण इसका दूसरा संस्करण भी प्रकाशित किया | 
गया था | 2 
खाडिलकर जी के साथ इन feat इती | 
संपर्क ag गया था कि उनके घर पर स्वगीय बैर | 
2 | 


मूल्य-- १९-४० 


मुख MS 


O qa 


साप्ताहिक पत्र “तरंग? प्रकाशित होता था। 
प्रकाशन 
` अव्यवस्थित या | हिसाब किताब भी a 
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जी, बेधडक जी, श्रशोक जी, मोहनलाल गुप्त 
gifx के साथ प्रायः इम लोग घंटों बैठते थे । 
उनके मकान के पास ही एक राम भट्ट थे । इनके 
यहाँ महाराष्ट्रीय ढंग का 'फुंनीदाना?, पकोड़ी और 
चाय बिकती थी | tar नियम बन गया था फि 
गायघाट स्थित 'संसार? कार्यालय से सायंकाल सब 
लोग एक साथ चलते थे ओर रामघाट में राम 
भट्ट के यहाँ जम जाते थे | स्वर्गीय बेढब जी, 
मोहनलाल गुप्त, बेधडक जी, Tats जी, नवल- 
किशोर राय, राजकुमार जी और स्वर्गीय खाडिल- 
कर जी प्रति दिन यहाँ जमते थे। श्री जोगलेकर 
भी प्रायः ar जाते थे। फिर तो ऐसा हो गया 
कि इस HSS का पता सबको चल गया था। 
जिसको हम ल्लोगॉ में से किसी से मिलना होता 
था तो यहीं चला आता था । संसार कार्यालय में 
इम लोगों में से मिलने कोई श्राता था तो उसको 
भी साथ में लाकर यहीं चाय पिलाई जाती थी | 
स्वर्गीय पराडकर जी श्रौर स्वर्गीय लक्ष्मण नारा- 
यण जी गर्दे को भी हम लोग इस जलपानगह में 
विशेष श्रतिथि बना चुके हैं। बाहर के भी अनेक 


साहित्यकार, पत्रकार वहाँ की गोष्ठी में संमिलित , 


हो चुके हैं | 


इस संपक में आने के फारण श्री खाडिलकर 
जी के श्रनेक विशिष्ट गुणों को उद्घाटन भी हुश्रा । 
यह मालूम हुआ कि खाडिलकर जी श्रत्यधिक 
परिहासप्रिय, मिलनसार हैं, यद्यपि देखने में वह 


बहुत गंभीर ओर शुष्क स्वभाव के लगते थे।. 


खाडिलकर जी कहानी लेखक थे, उनके दो कहानी 


संग्रह छुप चुके थे, यह हम लोग जानते थे, पर 
यह पता. नहीं था कि हास्य व्यंग भी लिख. 


सकते हैं । 


इस लोगों का 'तरंगमंडल' था | मंडल का 


“तरंग? को उन दिनों धूम थी । लेकिन | 


_ ल्लेखक 


स्थित था | खाडिलकर जी ने “तरंग” की व्यवस्था 
अपने जिम्मे ले ली । फलतः ‘ata’ कार्बालय 
उनके घर में स्थापित हो गया । खाडिलकर जी ने 
“तरंगा? को इतना व्यवस्थित रूप दिया कि जिस 
tata’ के प्रकाशन में इम लोग तबाह रहते ये, प्रेस 
का बकाया, कागज का बकाया से परेशान रहते थे, 
विक्रेतारो से पैसा बबूल नहीं होता था, खाडिल- 
कर जी की व्यवस्था में एक वर्ष में ही 'तरंग” कोष 
में करीब तीन हजार रुपए. जमा हो गए । १६४७ 
में खाडिलकर जी dew से श्रलग होकर 
जब “नवजीवन? में लखनऊ जाने लगे तो उन्होने 
“तरंग” का धब हिसाब बेधडक जी को समका 


fear) परिणाम यह ga कि तरंग! पुनः 


पुरानी अव्यवस्था में आ गया । यदि खाडिलकर 
जी लखनऊ न गए होते तो ‘ata’ st श्थिति 
शायद यह होती कि उसका अ्रपना प्रेस होता, 
श्रपना भवन होता श्रोर सुदृढ़ संस्थान के रूप में 
उसकी स्थिति होती । लेकिन आज न तरंग है, 
न खाडिलक( जी हैं । दोनों की गौरबमयी गाथा 


बची रह गई है । 


हिंदी रंगमंच का प्रथम अभिनीत नाटक 
नाटथकला ओर नाटथसाहित्य को 
अमूल्य निधि 


जानकीमंगल 


श्री शीतलाग्रसाद त्रिपाठी 
` संपादक - श्री धीरेंद्रनाथ सिंह 
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स्वर्गीय खाडिलकर जी संग्रही' थे | समाचार - 
पत्र अथवा पुस्तक पढ़ते समय वह अपने मतलब 
की सामग्री संकलित फर लेते थे। उनके पास 
qadt “फाइलें” थीं | इन फाइलों में वह wt 
की कतार में, ्रपने नोट रखते जाते थे । परि- 
शाम यह होता था कि aa लो घटना घटती थी; 
खाडिलकर at तत्काल अपनी उससे संबंधित 
फाइल निकालकर नई घटना के साथ पुराना 
इतिहास भी जोड़ देते थे । 

खाडिलकर घी का यह संग्रह अद्भुत था-। 
डनको EA हू' यटोलने की जरूरत नहीं पड़ती 
थी। उनका अपना gst हू? जितना पूर्ण और 
समर्थ था, प्रकाशित gag’ ग्रादि इतने ही 
श्रधुरे wt उसके मुकाबले वेमतलब थे | 

भ खाडिलकर जी बहुत कुशल wit दक्ष 
समाचारसंपादक थे। हिंदी पत्रों को खाडिलकर 
खी जैसा प्रमंधसंपादक न पहले कभी मिला था, 
न संप्रति कोई उपलब्ध हे । समाचारपत्र में कबर 
किस चीज की श्रावश्यकता हे, पाठक कब क्‍या 
चील चाहते हैं, यह खाडिलकर नी खूब समझते 
थे और उसका GUE बनाए, रखते थे | खाडिल. 
कर ची बिन दिनों dere’ में थे, बह “संसार? के 
लिये इस तरह की सामग्री बराचर बुद्मए रहते 
थे | “च! को खाडिलकर नी ने पुराने विसे 
fae ढरे से निकालकर अधुनातन पत्रों की पंक्ति 
में बैठा दिया था। खाडिलकर जी देनिक पत्र 
को विविध-विषय-विभूषित बनाने में दक्ष थे। 
वह पाठकों की रुचि और रुफान सभभते थे | 
कब किस तरह की सागग्री वश्यक होगी, 
उसका SUE उनके पास रहता था | खाडिलकर 
जी दक्ष व्यवस्थापक थे। वह नए विचार, नई 
सूक, नए विषय दे सकते ये। लेकिन उनकी 
कमजोरी यह थी कि उनकी भाषा बहुत शिथिल 
थी | इसका कारण यह था कि वह विज्ञान के 
विद्याथी थे | साहित्य और पत्रकारी के चेत्र में 


तो वह किसी पूव ऋणानुबंध के कारण mae 
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थे । खाडिलकर जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि 
मैंने कई बार प्रयत्न किया कि इस क्षेत्र से अलग | 
हो जाऊँ, पर इस रहस्यवंधन को तोड़ | 
नहीं पाया |? 

यह होने पर भी श्री खाडिलकर जी ने 
हिंदी पत्रकारिता को जो नया ave दिया है, 
नई दिशा दी है, नया जीवन दिया है, नई 
स्फूति दी है, उसके लिये उ नका स्मरण न करना, 
डनके प्रति कृतज्ञता न प्रकट BAT, बहुत बड़ी 
कृतघ्नता होगी | यह निर्विवाद सत्य है कि हिंदी 
के दैनिक पत्रों का घो वर्तमान रूप है, चो 
ढाँचा है, वह खाडिलकर बी को देन है। 
खाडिलकर जी ने हेडिंग, मेकप श्रादि सभी बातों 
में नई प्रगति की पुरानी पर पराश्नों में बधे 
नियमों को तोड़कर साइसपूर्वक उन्होंने नया कदम 
उठाया था । आज हिंदी के सभी पत्रों में sat 
पद्धति का अनुकरण किया घा रहा है| 


अपने सहयोगियों के लिये भी वह बहुत 
JEZA रहते थे, उनके संमान की रचा में सचष्ट 
रहते थे | Sate’ से उनको श्रात्मसंमान के प्रश्‍न 
पर ही हटना भी पड़ा था। श्राहमसंमात का 
प्रश्‍न उपस्थित होने पर उन्होंने त्बागपत्र देने में 
एक मिनट की भी देर नहीं की | 


श्री खाडिलकर जी का पूरा नाम थां 
श्री रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर । खाडिलकर 
कोंकणश्थ महाराष्ट्र परिवार के थे | 
पीढ़ी से बनारस में बसे हुए महाराष्ट 
परिवारों में उनका भी प्रतिष्ठित परिवार था। 
खाडिलकर जी का जन्म सन्‌ १९१४ के cE 
मास में काशी में ही हुआ था) काशी में दी | 
आपने महाराष्ट्र विद्यालय, हरिश्‍चंद्र हाई सके 
र काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षा प्रात 
को । १६३४ में आपने बी० एस-सी० उपा 
प्राप्त की और उसी वर्ष श्रगस्त मास में AN 
में स्थानीय संवाददाता के रूप में कार्य रार 
कर दिया | उस युग के युवकों के मन 
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की भावना प्रबल रूप से जागरित रहती थी | 
देश के लिये वह कुछ करने फो व्याकुल रहते 
zı अतः “पब्लिक सर्विस कमीशन? परीक्षा में 
बैठने की पूरी व्यवस्था हो जाने पर भी वह 
सामाजिक विद्रोह” के तरुणोचित विचारों से 
ge faa मन के साथ ‘ona’ परिवार में संमिलित 
हो गएं । सरकारी नौकरी में जाने का विचार 
छोड़ दिया। उन दिनों ‘oe’ में जो वेतन 
मिलता था, वह ऐसा नहीं था कि feat को 
अपनी ओर श्राकृष्ट कर सके । लेकिन देश और 
समाज की सेवाभावना युवकों को प्रेरित करती 
थी कि वह त्याग के लिये तत्पर हों | 

तब से लेकर १६४२ तक खाडिलकर जी 
ws में रहे | १६४२ में ‘Hie’ का प्रकाशन 


भाग विषय 


Ho १४०० वि० तक 
७, शग गारकाल ( रीतिमुक्त ) 
८, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान 
९. हिंदी साहित्य का परिष्कार 


१०. हिंदी साहित्य का उत्कर्षकाल 
( काव्य ) Fo १६७५-९५ तक 


११. हिंदी साहित्य का उत्कधकाल 
( नाटक ) To १६७५-६५ तक 
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१२. हिंदी साहित्य का ठत्कषकाल 
( उपन्यास, कथा, श्राख्यायिक ) 
१५. हिंदी में शास्त्र तथा विज्ञान 


( मारतेंदुकाल ) do १६००-५० तक 


(द्विवेदीकाल) do १९५०-७५ तक श्री सुधाकर पांडेय 


स्थगित होने पर दैनिक खबर? का प्रकाशन प्रारंभ 
कर दिया गया। खाडिलकर जी ख़बर” के 
संपादक बनाएं mel बाद में ख़बर का 
साप्ताहिक संस्करण भी प्रकाशित हुश्रा । १९४३ 
की पहली जनवरी से दैनिक daw’ और 
साप्ताहि “संसार? का प्रकाशन प्रारंभ हुआ तो 
खाडिलफर जी पराड़कर जी के साथ संसार? 
में लम गए | बीच में कुछ दिनों अंग्रेजी देनिक 
“नागपुर टाइम्स! में भी खाडिलकर जी ने काम 
किया । दैनिक 'संसार? द्वारा ही लखनऊ से 
Sha अ्रधिकार' का प्रकाशन होता था। 
खाडिलकर जी ने ही प्रारंभिक रूप में लखनऊ 
Heat इसको व्यवस्थित किया था । १६४७ में 
जब लखनऊ से 'नेशनल ues’ द्वारा हिंदी 


संपादक 


३. हिंदी साहित्य का उदय श्रौर विकास पं० करुणापति त्रिपाठी 


स० सं० शिवप्रसाद सिंह 


५. मक्तिकाल [ सगुण भक्ति ] ete दीनदयालु गुप्त, पं० देवेंद्रनाथ 


शमी, डॉ० बिजयेद्र स्नातक 
ero भगीरथ मिश्र 


भी विनयमोहन शमो 
शो पं* कमल्रापति त्रिपाठी 


डा० नगेंद्र 

श्री! रामेशवर शुक्ल “अंचल 

qo शिवप्रसाद सिश्र ‘ax’ 

डा० सावित्री सिनहा 

Ble दशरथ अरोमा 

डा० =e लाल 

Slo कल्याणमल लोढा 

श्री अमृतलाल नागर Ee 
श्री रामधारी सिंह दिनकर | 
Slo गोपालनारायण शमो _ 


~ 


७५७ kills 
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'नवजीवन! का प्रकाशन प्रारंभ हुआ तो खाडिल- कहानी, aaz में पचीस दिन और at 

कर जी ‘daw’ से वहाँ चले गए। लेकिन पत्रकार कला | 

खाडिलकर जी 'नबजीवन' में केवल सात महीने आधुनिक पत्रकार कला? को बिहर राष्ट्रभ 

रहे | जनवरी, १९४८ में वह पुनः 'ग्राज? में परिषद्‌ ने २९ माच, १९४८ को एक हज 

आ गए.। १६५५ में पराइकर जी के. eater रुपए के पुरस्कार से संमानित किया था । 

होने पर खाडिलकर st ate’ के प्रधान संपादक अप्रकाशित रचनाएँ 

बनाए गए | श्राप कई वर्षो तक “श्राज' FANS खाडिलकर जी की श्रनेक रचनाएँ ae 

रहे | MT से श्रलग होकर वह लखनऊ गए। खब्रप्रकाशित पड़ी हुई हैं । पत्रपत्रिकाओं सें | 

पहले ही कुछ श्रस्वस्थ थे । लखनऊ i oS ea महत्वपूर्ण लेख है, जिनको | 
* नीमारी बढ़ी ate उनकी मृत्यु हो गई । पुस्तक रूप में प्रकाशित करना आवश्यक है। 
खाडिलकर जी की रचनाएँ ऐसे लेखों में बयालीस के. आंदोलन का विवरण : 

दो कहानी संग्रह-कीमती श्रॉसू और श्रन्य भी है । मनोरंजक लेख हैं। ऐसे अनेक लेख, _ 

रचनाओं में हैं दो सिपाही, परमाणु बम, - PRA आदि तरंग!” की फाइलों में बिखरी | 
रेडियो, फल की दुनिया, मालवीय जी, गांधी ! पडी हैं। ee l | 
हत्याकांड, दाईड्रोजन बम, गंगा की आधुनिफ —सा० प्र० मिश्र 


छपकर तेयार हो गया 
सूरदास | 


Tao ae 
स्वर्गीय आचारय श्री रामचंद्र शुष | 
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सभा का अत्यधिक महस्वपूणे प्रकाशन 


७ हिंदी भाषा में (अक्षर तथा शब्द को 
सीमा? पर शास्त्रीय दृष्टि से पहली बार इतने 
विस्तार से समीक्षा की गई है | 


@ संस्कृत में 'श्रक्षर?' पर बहुत विशद 
विवेचन उपलब्ध है | हिंदी में इस कमी की पूर्ति 
डाक्टर भाटिया ने की है । 


@ डा० भाटिया के इस शोधप्रबंध की 
समी विद्वानों ने amas से प्रशंसा की है। इन 
सिद्धांतों से हिंदी टंकण, मुद्रण, तथा शीघ्रलिपि में 
सहायता मिलेगी । _ 


@ वह दिन दूर नहीं, जब "शब्दकोश 
श्रादि में शब्दों के उच्चारण के संकेत भी- दिए 
wt) इससे अ्रहिंदी भाषाभाषियों को उच्चारण - 
सीखने में सहायता मिलेगी | 


र 


भाषामं ` 
अक्षर 


wee 
| | सीमा 


` डा०'केलाशचंद्र भाटिया 


म c संकेत : ~ ¢ 
SOPH अनेक चित्र, चार्ट और संकेत दिए गए हें । इनसे लेखक के गहराई से अध्ययन, सूकष्माति- 


Ter विश्लेषण आदि का परिचय मिलता है। 


ity “र >> 
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सभा का अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रकाशन 


AN 
७ हिंदी भाषा में 'ग्रक्षर तथा शब्द की [हद्‌ र [ 


सीमा? पर शास्त्रीय दृष्टि से पहली बार इतने 


से 
LS ae 
विस्तार से समीक्षा की गई R | भाषा सं 
@ संस्कृतं में aq’ पर -बहुत विशद प्रवर 
विवेचन उपलब्ध है | हिंदी में इस कमी की पूर्ति 
डाक्टर भाटिया नेकी है। 

@ डा० भाटिया के इस शोधप्रबंध को N 
सभी विद्वानों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। इन [न्दु का 
सिद्धांतों से हिंदी टंकण, मुद्रण, तथा शीघ्रलिपि में | 
सहायता मिलेगी | A 


& वह दिन दूर नहीं, जब शब्दफोश | लेखक 
श्रादि में शब्दों के उच्चारण के संकेत भी दिए 
जायँगे | इससे अहिंदी भाषाभाषियों को उच्चारण 
सीखने में सहायता मिलेगी | . - foal ls 

A पचीस रुपये ' ` 


Slo केलाशचंद्र भाटिया 


पुस्तक में श्रनेक चित्र, चार्ट और संकेत दिए गए हैं | 


a ` E इनसे लेखक के गहराई से अध्ययन, amfi- | 
सूक्ष्म विश्लेषण श्रादि का परिचय मिलता है | 


. 
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aart 
अद्धांजलि 
विगत पहली fadac को अधरात्रि में 
शिवप्रसाद मिश्र ‘ax काशिकेय* की मृत्यु से जो 
स्थान रिक्त हुआ है, उसकी पूर्ति की निकट 
भविष्य में कल्पना तक नहीं की जा सकती | काशी 
विद्वानों की जन्मभूमि श्रनादि काल से रही है | 
कत्रीर, तुलसी, भारतँदु, रत्नाकर, लाला भगवान- 
दीन, केशवप्रसाद मिश्र, प्रसाद, प्रेमचंद, राम- 
चंद्र शुक्ल, बेढब, संपूर्णा नंद आदि और शिवकुमार 
शास्त्री, गंगाधर शास्त्री, प्रभुदत श्रग्निहोत्री 
पंचानन तकरत्न, वामाचरण मट्टाचार्य, प्रमथः | 
नाथ तर्कभूषणु, विद्याधर शर्मा safe विद्वानों । 
आर झाचार्यो की ही परंपरा ओर श्टखला में | 
. नागरीप्रचारिशी सभा, वाराणसी ` (ददरः जी का भी स्थान था और रदेगा। ; 
kk k ‘az जी को विलक्षण श्रोर देवी प्रतिभा 
प्राप्त थी । अपने श्रध्यवसाय से उन्होंने अपनी 
GE काशिकेय इस प्रतिभा को निखारा और परिष्कृत किया 
: था | 'रुद्र जी वास्तविक रूप में गुरु थे | गुरु 
स्मृति प्रक ` का गौरव और महत्ता वह समते थे। अपने | 
| ` ३० ॐ 4 छात्रों A ही वह अपनी निधि श्रौर यशःशरीर | 
gama ये। श्रत्यधिक भावुक, सहृदयः और | 
X i ` करुणानिधान थे। श्रपने gA के लिये और 


मित्रों के लिये उनके पास कुछ भी देय नहीं | 


संपादकमंडल . 
करुणापति त्रिपाठी ` . हो गया है, सद्र जी अपनी मनुष्यता के 
मोहकमचंद मेहरा .. wa अलग दिखाई देते ये । fae 
_ संपादक--सुधाकर पांडेय... | _ “नागरी पत्रिका यह AR 


सहसंपादक-श्रीनाथ सिंह... 


STo रत्नाकर पांडेय र 


Bene | गरु न तोहें अइसन कउन लंठ हो? 
कारिका कऽ बोल उभरत हो “बहती गंगा? में 
गावत “ाजलिका? कोई मलिका सुंठ हो | 
कविता, कहानी, नाटक, सून रंगमंच भयल 
सारदा कऽ गोदी बिखरल केकर टंट घंट हो १ 
मरघट में बैठ Ye de कालकूट पौऐ 


iga र 
रुद्र, शिव, शुरु श्रों बनारसी तू बन गइलड 
| काशी में आयल फोन दूसर नीलकंठ हो? 


ere rs 


--श्री अरविंद कुमार मिश्र 


श्रॉख रहते हुए अंधा बना रहता = 
अपने पै श्राप ही प्रतिबंध बना रहता हूँ । 
SP हूँ फूल मगर रंग छिपाकर श्रपना, 
बाग में आपके बस गंध बना रहता हूँ । 


मेरे पूज्य दादा (पिता) श्री शिवप्रसाद मिश्र 

का जन्म काशी के सुप्रतिष्ठित नागरिक एवं 
फाशीस्य तीर्थपुरोह्ितों में प्रधान to 
महावीरप्रसाद मिश्र के यहाँ श्राश्विन शुक्ल ५, 

. बुधवार सं० १९६८ fyo ( २७६।१९११ ३० ) 
_ AMNI मेरे पितामह का जन्म काशिराज 
_ के भदोही तहसील हि 
 ग्रामबरुका पुरा में वह 
के स्यातिप्राप्त नागरिक 
मिश्र के यहाँ जेष्ट कृष्ण १, 
‘fro ( ११।५।१८६४ go 
हुत प्रतिभाशाली धार्मिक 


- भैयाजी बनारसी 


ion Chennai and eGangotri 


काशी के प्रतिष्ठित नागरिक एवं विद्वान्‌ प्रधान | 
वीथंपुरोहित to गिरिधरलाल जी त्रिपाठी | 
की पुत्री से हुआ । तभी से यह अपनी ससुराल | 
में रहने लगे ओर वसारतन श्वसुर की संपत्ति के 
अधिकारी हुए | 
बचपन के दिन और शिक्षा 

दादा (पिता जी) को ऊेची से ऊँची शिक्षा | 
दिलाने में मेरे पितामह ने कोई कसर नउठा | | 
रखी | राजकुमार की तरह उनका पालन पोषण | 
किया, जो किसी तीर्थपुरोहित के यहाँ असंभव नहीँ. 
तो अत्यंत दुष्कर श्रवश्य था | पिता जी की प्रथम 
शिक्षा हरिश्चंद्र महाविद्यालय में हुई | उसके बाद | 
वे कवीस कालेज भेजे गए | तत्पश्चात्‌ एंम० go | 
की शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राप्त at 
ato टी० उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग कालेज से किया | 
पिता जी छात्राबस्था में अपने gaad से कमी 
विमुख नहीं हुए और निरंतर बहुत मनोयोग से | 
- विद्याध्यन करते और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते 

रहे, जिससे गुरुजनों के प्रियपात्र बने रहे। : 

साहित्यिक अभिरुचि एवं कवित्व प्रतिभा 

पिता जी बचपन से ही साहित्यिक safara 
व्यक्ति थे | उन्हं बाल्यकाल से ही कबिता क्रते 
का उत्साह था और आठ साल की अवस्था में ही | 
कविता करने लग गए थे | उनकी ग्राठ साल की 


भगवन पड़ी श्रब धर्म पर 
कठिन सी है श्रापदा | 

याद रखिए पार्थ से-- a 
कुरुक्षेत्र में था जो कहा | 
कदा जब होंगी बातें-- 


मृत्यु से पंद्रह दिन पूव रोगशैया पर रुद्र! जो 


यह कविता सन्‌ २० में -ज्ञानवापी के प्रांगण १ ( प्रेमचंद जी की ओर संकेत करके ) कहिए, यदि 


म MAY संमेलन की सभा में पिता जी ने सस्वर 
सुनाइ at) पिता जी के लेख एवं अन्य 
रचनाएँ ‘ad’, 'खुदा की राह पर”, ‘ea’, “मूत? 
आदि पत्रपत्रिकाग्रो में. प्रकाशित होती रहीं । 
रत्नाकर रसिक मंडल जैसी संस्थाओं से बराबर 
उनका संबंध रहा और ग्रंत समय तक भारत की 
विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं से उनका संपर्क बरा- 
भर बना रहा । 


उपनाम ‘ax कैसे पड़ा 


पिता जी में बनारसी मस्ती कूट कूटकर भरी 
थी । वह काशिका के स 


फो बात है, बैठक सें मेरे पितामह के पाठ स्व० 
पांडेय बेचन शर्मा 'उग्र, उपन्याससम्राट प्रेमचंद 


a! पथा रघुनंदनप्रसाद शुक्ल “अटल? aie बैठे भाषा 
पस में बातें कर रहे थे | बातों के सिलसिले में... 
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ar रहे तो केसा हो ? श्री sade जा ने सम- 


उपासक थे । एक दिन 


इनका ( मेरे पिता को संकेत कर कहा) उपनाम 


aa कर कहा कि व्यवित और उसका व्यक्तित्व 
देखते हुए यइ उपनाम सर्वथा ठीक हैं। उसो 
दिन से मेरे पिता जी का उपनाम 'रुद्र' हुआ । . 


अनेक भाषाओं के ममज्ञ 

पिता जी साहित्य जगत्‌ में वाराणसी फ्री वह | 
देन थे जो एक साथ कद्दानीकार, निबंधकार, | 
नाट्यकार, गीतकार, व्यंग्यकार, पत्रकार और | 
चित्रकार के रूप में साहित्यिक रंगमंच पर अव- 
तरित हुएं। हिंदी के अतिरिक्त उन्हें संस्कृत 
पालि, अँग्रेजी, मराठा, गुजराती, तेलुगु, 
शगला, अरबी, फारसी, उदू , फ्रेंच 


Ss REST RR SSNS SSSI ताप एटा DE ER> TE 


बनारसी रहते थे । ब्रजमाषा की कविता के समय 
cag? तथा गजलो के निर्माण में ex काशिकेव' | 
कुछ रचनाओं में पिता जी ने “व्योमकेश शर्मा! 
नाम भी दिया है। व्यंग के क्षेत्र में भूतनाथ की 


डायरी लिखते समय yaaa?’ हुए | 
पिता जी की बनारसी बोली का एक नमूना 
देखें-- 


चरवा चुगी ऊ कब्र चोंचवा घुमाय हाय 

अब कब कुनी कऽ कन कन Hatt | 

TRÈ से उड़ल जोन श्राइल न TIS फेर 

maa हो मन में गरे बाँध लेई सुतरी | 

बाटे ई भरोस पोस मानी as जरूरै कुछ 

श्राँखी क5 हमरे CET ऊ गुरू! पुतरा । 

doa field से पुकारथई MAS AAS 

देखीं क्र उतरी श्रकास से Faa | 

यह रचना सन्‌ ४० ई० की Ei इसी तरह 
ब्रजमाषा में जो कविताएँ. उनकी हैं, उनकी एक 
बानगी भी प्रस्तुत है-- 

जननी कर पल्लव में बसिके 

तव मोद बिनोद घनेरो कियो | 

सिसुता तुमको तजिगो पै तऊ 

fate ata तिते तित फेरी. कियौ | 

कहि, “सद्र? भयो मन मेरौ Aena 

नेइ के खूब निहोरौ किया | 

पुनि जो तन कै बन मैं उड़िके 
o तरुनी तरु पाइ बसेरौ कियो । 
. यह कविता सन्‌ ३९ में लिखी गई थी। 
 श्रबगजलका भी एक नमूना पेश है जिसकी 
रचना उन्होंने १६५४ ई० में की थी-- 
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. भाष्यात्मक रचनाएं 


सब भला ही है कि सीमा के रहे भीतर जो। 

लगता दृषभानु भी विष सा न प्रखर होने तक || 
पूछते हैं कि बहाओगे कहाँ तक ग्रां |. 
ayar उर हे कि बस मन के सुभर होने तक॥ 
‘ex? निज दाह से 'गालिब? का कथन याद आया | 
qan हर रंग में जलती है सहर होने तक’ || 


प्रकाशित रचनाएँ 
पिता जी की रचनाओं के नाम हैं--( १ ) 
भाषा को शिक्षा, ( आचाय सीताराम चतुर्वेदी के 
साथ प्रणीत ), (२ ) कालिदास नाटक (mad 
सीताराम चतुर्वेदी के साथ प्रणांत ), ( ३ ) बहती 
गंगा (उपन्यास), (४ ) सुचिताच ( उपन्यास ), | 
(४५) गजलिका ( हिंदी गजलों का संग्रह ), (६) 
ताल तलैया ( गीत ), ( ७) तुलसीदास (गीत), 
(८ ) परीक्षा पीसी (gata), (६) | 
अलबम ( हास्यगीत ) | » | 
'अलबम' की एक रचना निन्नांकित है- | 
'केन' सी लचीली, चसकीली स्वर्ण चेन वी है |. 
पेन? सी कुमेल मत बनिए जरा बोलिए bs 3 
करती है Ge’ “टेस्ट” मैं भी करूँ देखें. जो, 
होठों के 'कप' में 'सिरप? श्राप ही जो घोलिए। 
कर$ “इब्रेस' ‘he देख sal लगाया g ह, 
चाँटा दे बोली वह विष मत MACI 
खोकर तमाचा “रुद्र आँखें खुलीं देखा क्या, 
as’ के 'बिलो? था मैं गोद में पिलो” लिए 


पिता st st भाष्यात्मक रूप में संपादि 


} 
: 


(3) इकायके हिंदी, (५ ) सत्य हरिश्चंद्र 
नाटक, ( ६ ) feat साहित्य का बृहत्‌ इतिहास 
खंड १०, (७) भारतेंदु ग्र थावली (नाटकसंग्रह) | 
अप्रकाशित पूर्णं तथा AGT रचनाए 

पिता जी की पूर्ण रचनाओं में (१) संन्यासी 
शंकर ( नाटक ), (२) दशाश्वमेध ( नाटक ) 
(३) विजयप्तेना ( नाटक ) है। उनको अधूरी 
रचनाओं में--( १) रामवोला रामबोले ( तुलसी 
दास पर आधारित उपन्यास ), (२) मणमानव 
महेश ( वाराणसी पर आधारित (उपन्यास), (३) 
कीर्तिलता | इनके Barat बहुत सी कहानियाँ, 
नित्ंध और गीत अप्रकाशित हे । जयदेव कवि 
रचित गीतगोविंद का पिता जी ने पद्य रूपांतर 
भी किया हैं, जो अप्रकाशित है । 

इस पद्य रूपांतर का एक नमूना उद्धृत है-- 
कान खुजलाने के बहाने छिपाके j 
कुज से निकल जब aft अवली गई। 
शय्या पर बैठे हुए काम के विशिख faa, 
सुंदर सलोने. पर दृष्टि जो भली गई। 
प्रिय का मनोहर निहार के स्वरूप जब, 
जिसके fea की खिल कलित कली गई । 
तब उस राधिका के मन. में कसी जो वह, 
लाज मी लजाके दूर उससे चली 


गुरुजन, मित्र और छात्र . 


बयर? पंत्रिकी र 
Gime PR PRR NES se 
रद्र ००००० 
सरल faa, मस्त maa थें, 
काशिकेय सहज स्वाभिमान ये| 
gz थे न; ज्ञान के समुद्र थे 
रुद्र एक शब्द में महान ये!! 


पिता जी के गुरुजनों में स्व० श्राचायं जयशंकर . 
प्रसाद जी, Go आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल, Ao | 
पिसिपल मलकानी ( टीचर ट्रेनिंग कालेज), स्व० | 
वौरेशवर बनर्जी तथा आचाय सीताराम चत॒वँदी | 
आदि के नाम उल्लेख्य हैं। उनके बाल्यकाल . 
के मित्रो में श्री लक्ष्मीकांत भा ( वर्तमान राजदूत; | 


अमेरिका ), qo श्री बलदेवप्रसाद बी. 
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हँसी, | 


गई | 


` ७३ ई० में स्कूल निरीक्षक के पद पर मिजापुर | 


Riga सन्‌ ४६२ 
fi 


-बेधड़क बनारसी 


grag विश्वनाथप्रसाद मिश्र, श्री to कांतानाथ 

पांडेय 'राजहंस”, श्री कमलाप्रसाद श्रबस्थी 

श्रशोक', श्री काशीनाथ उपाध्याय “भ्रमर? (बेधडक 
बनारसी), श्री मोइनलाल गुप्त भेयाजी बनारसी?) 

श्री पं सुधाकर पांडेय, थी to राधाविनोद 

गोस्वामी, श्री गोबिंदप्रसाद केजरीवाल आदि के 

नाम उल्लेखनीय हैं । जिनपर पिता जी का विशेष 
स्नेह था. उनमें vo माधवप्रसाद मिश्र मुख्य हे । 

जिनको पिताजी पुत्रवत्‌ मानते थें, उनमें सबंश्री 

Slo रत्नाकर पांडेय, श्री लक्ष्मीकांत Ga, Sto 

मातादीन शर्मा, श्री चठुवेंदी तथा श्री दीक्षित 
अदि के नाम उल्लेखनीय हैं । 


कायक्षेत्र | | 
पिता जी सर्वप्रथम सन्‌ १६३८-३९ में सिटो. | 
बेसिक स्कूल में प्राध्यापक हुए। इसके बाद सन्‌ | 


चले गण । इनको राब० सगंज, Gals चोपन 
इलाका दिया गया था | कुछ काल काय. 
करने के बाद उन्होंने अपने पद से ANIA 
दिया | तत्पश्चात्‌ सन. ४४-४५ में दैनिक “ग्राज' 


OR 


काशी की विभूति उठ गई | 

i जबलपुर विश्वविद्यालय, 
३ सितंबर, १६७० 

| भ्राज समाचारपत्र से अ्रपने श्री शिवप्रसाद 
| मिश्र, रुद्र के निधन का समाचार मिला। 
| इस श्राकस्मिक निधन से अत्यंत दुःख हुश्रा । 
| ‘ag’ जी के देहावसान से काशी की एक विभूति 
| 


उठ गई। परंतु मेरा विश्वास है कि उनका 
व्वक्तित्व ओर कृतित्व हिंदी जात्‌ को सदा 
्रनुपाणित करता रहेगा । 

-राजबलो पांडेय 


at are. 


Sees ee = 
हरिश्‍चंद्र कालेज में प्राध्यापक, हुए । सन्‌ ५९ में 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के 
लेक्चरर नियुक्त हुए और sta तक अपने पद्‌ 
पर बने रहे | 
साहित्यिक संस्थाओं से सं बंध 

पिता जी का विभिन्‍न साहित्यिक dert से 
भी संबंध रहा, जैठे रत्नाकर रसिक मंडल, ala 
सुकवि मडल, लाला भगवानदीन साहित्य महा- 
विद्यालय, विक्रम परिषद्‌, नागरीप्रचारिणी सभा, 
हिंदी साहित्य संमेलन, भोजपुरी संसद्‌ ओर शनिवार 
गोष्ठी आदि | उनका यह संबंध श्राजीवन बना 
रहा | 
मृत्यु का पूवाभास 

पिता जी की विचारधारा तथा उनका 

3 व्यक्तित्व बहुत ही ऊँचा था | उन्होने अपने जीवन- 

' काल में किसी से इर्प्या नहो को, न किसी को 

2 बनाया । वे सत्तमुच ग्रजातशत्र थे। 

 श्रथत्रा Laat तो वे जानते ही a थे) उ 

क्रोष कणिक होता था और द्रा को उस 

रस श्रौ 


भय 
नका 
में भी 
श्रानंद मिलता था। जैसे नटराज 
' समय बजाए गए. 


निः = र 


ie 
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बन गई । मृत्यु का पूर्वाभास उन्हें बहुत पहले | 
हो गया था। उनकी यह रचना इस संबंध में 
मार्मिक संदेश देती है-- 

चलना ols है तो फिर 'रुद्र” चल yey 

मिलते रहेंगे राह में संबल नए नए | 
इसी प्रकार पिता जी की इधर की रचनाश्रों गे 
Wea मृत्यु के सांकेतिक शब्द मिलते रहे हैं । 
अंतिम क्षण 

३१ अगस्त, सन्‌ १९७० Fo की रात उनकी 

फालरात्रि थी | रुग्णावस्था में वे पलंग पर लेटे 
हुए ये और कुछ टूटे फूटे शब्द जैसे--हैं, हैं, मैं 
कहां हूँ, यहाँ पर तो न सूर्य है, न चंद्रमा है, न 
तारे ही दीखते हैं; बड़ा ही शांत वातावरण है, 


मैं ऐसी ही दुनियां चाहता था, मेरी माँ मुझे 
बुला रही है | इसके बाद दो लाइन का यह पद 


कहकर कुछ देर के लिये चुप हो गए -- 


चाहता था तारे भी नरहें। 
चिता जब रही, रुद्र ना रहे | 
रात १२ बजे का समय था, जब मेरे agate 
श्री पारसनाथ पांडेय तथा माता श्रीमती चंद्रा- 
देवी से उन्होंने बातें कीं ॥ इसके बाद करीब | 
१, बजे मेरी बातें पिता नो से हुई | उन्होंने कहा, | 
फॉन है ? 
मैंने उत्तर ar हूँ दादा? 
फिर वह बोले--'कोन हो तुम ?? 
Wt उत्तर दिया--'मैं हूँ दादा, लाल 0? 
उन्होंने जल माँगा, माता जी ने जल i 
[लाया तत्पश्चात्‌ पिता जी ने लघुशंका करने 
की इच्छा प्रकट की | 3 
मैंने कहा--धदादा उठिएगा, उठाऊँ ? 
वपर उन्होंने कहा qe लादो. 
बर्तन लाया गया, 9 


RAN 
स्नातकोत्तर feet विभाग 
विक्रम विश्वविद्यालय 
उज्जैन 
'रुढ' जी मनुष्य थे ! 

हिंदी श्रथ्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, 
उज्जैन की यह शोकसभा हिंदी साहित्य के 
यशस्वी लेखक ओर मनस्वी श्री शिवप्रसाद मिश्र 
‘ag’ के आकस्मिक निधन से शोकसंतप्त है । 

‘ex? जी आमरण हिंदी साहित्य की सेवा में 
संलग्न रहे | रुद्र जी न केवल सफल अध्यापक, 
कुशल वक्ता ओर यशस्वी लेखक ही थे, वरन्‌ 
व्यवहार और आचार में भी सह्वदय तथा 
मनुष्य थे | 

--राममूतिं त्रिपाठी 


किंतु लघुशंका न हुई | उन्होंने BIG खोली श्रोर 
मेरी ओर देखकर बोले-- बेटा, सँमालना | 

इन शब्दों के साथ बहती गंगा का भगीरथ, 
फाशिफा का श्रनन्य उपासक, “ex? भगवान शंकर 
की गोद में चिरनिद्रा में समाधिस्थ हो गया | 
‘ea’ परिवार : 
. अब रुद्र परिवार में उनके पिता पूज्यवर 
Yo महावीरप्रसाद जी. मिश्र (उम्र ८६ वर्ष ) 
महू बञ्रपात पत्थर की छाती बनाकर सह रहे हैं। 
पनी श्रीमती चंद्रा देवी (उम्र ५७ वर्ष), 
जेड पुत्र मे हूँ--श्ररविंदकुमार मिश्र 
( “तालः उम्र 


ag श्रीमती मंजुरानी ( गोपाल को पत्नी ) 


तया पुत्री श्रीमती प्र मलता देवी (उम्र ३२ वर्षं). ` 


(षमंपत्नी श्री पा 


३० वर्ष), अतिक फ 
अवनौंद्रकुमार मिश्र ( गोपाल) उम्र ३४ वष, | 
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जय हे 
वोणावादिनि वाणी जय हे! 
तुलसी सूर फबीर आदि at 
जाग, जननि कल्याणी, जय हे 
वीणावादिनि वाणी, जय हे 
माँ | तेरे मंदिर का आँगन 
“सूय? “चंद्रः से जगमग जगमग, 
प्रेम” महित सत्र धन्य हो रहे 
तव “प्रसाद! शुभ पाकर पग पग; 
कितने ea? लिए 'पद्साकर! 
जोड़ खड़े युग पाणी, जय हे 
वीणावादिनि, वाणी, जय हे 
मातः कितने ga यशस्वी 
“दास” तपस्वी 'श्याम? बहुत सब 
कोटि कोटि कंठो से स्तुतिरत 
यही माँगते रहते सुत सब 
इ'दुसुखी इंदिरा सुखी कर 
सबंजगत्‌ शर्वाणी, जय 
वीणावादिनि वाणी, जय 
कोमल कुसुम कल्पताश्रों के 
भव्य भाव का लेकर चंदन 
तेरे 'महावीर? की प्रतिमा- 
पूजन a सुमित्रानंदन- | 


py AY 


as आज नागरी अजिर में, 22 
प्राणी प्राणी जय हे! 


कहता 


बीणवादिनि वाणी जय 


(| < ESE SaaS - पारसा 
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देश की विकास योजनाओं को सफल बनाने 
और अपने भविष्य को सुखद बनाने के लिये 
| अपनी मेहनत की कमाई से अ्रधिकाधिक धन बचाइए 
। और राष्ट्रीय बचत योजना की नई प्रतिभूतियों में अपने निकटतम डाकघर 
| में जमा कीजिए । 
आप अपनी बचत निम्न में से अपनी मनपसंद बचत योजना में जमा कर 
सकते हैं-- 


१--डाकघर बचत खात्ता 

२--डाकघर ( आवतक जमा ) योजना 
२--डाकघर ( सावधि जमा ) योजना 
४-बढनेवाली सावधिक जमा योजना _ 


LS `A ~ 
विशेष जानकारी के लिये कृपया अपने जिले के जिला. संगठनफर्ता, 


- ty 
: राष्ट्रीय बचत से संपक 
स्थापित करें | - 


| राष्ट्रीय बचत निदेशालय, उत्तर प्रदेश, द्वारा प्रसारित... 
ae ग-११३१६ ( १४-१३-७० ) 


jr SS 2 DA ड 
00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar: | == 


‘eq जी युवावस्था में 


qe शिवप्रेसाद मिश्र ‘ox’ से मेरा परिचय 
कविसंमेलनों से प्रारंभ हुआ | उन दिनों मुझे 
भी फविसंमेलनों में जाने का giaa लगा 
हुआ था । उन कविसंमेलनों को AAJA का 
प्रलोमन भी लोकेषणा वृत्ति की सृष्टि के कारण 
श्रधिक प्रलोभनीय था | इसलिये भी उस अवस्था 
में उस लोभ का संवरण करना सुगम नहीं प्रतीत 
हो रहा था | 


गठी हुई ged स्थूल देह, उसपर धोती, कुर्ता, 


श्रोर सदरी यही रुद्र जी का वेष था । हो, मुह 


में पान gta: घुला रहता था जिसके कारण कभी | 


कमी बनारसी ढंग से ge उचकाकर बोलने को 


विवश होना पढ़ता था। प्रायः “अपने साथ _ 


वे डंडा भी लिए रहते ये और वह भी इसलिये 


कि उन्हे कभी कभी खुलकर उसका प्रयोग भी कर | 
लेना पढ़ता था । पहले बे अपनी मोटरकार पर, i 
फिर गहरेबाज इक्के पर प्रायः निकला करते ये। 
- उस समय उनके साथ ग्रंगरचक भी. निरंतर 
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स्वर्गीय 
शवप्रसाद मिश्र सद्र 
सवीगीरा रूप 


TEA ~i 
-आचाय श्री सीताराम चतुर्वेदी 


प्रकार की चुनौती को सहज ही स्वीकार लेने में 
वे संकोच नहीं करते ये जिसके कारण कभी कभी _ 
उन्हें बेरियों के आकस्मिक आक्रमण का खेट - 
भी बन जाना पड़ता था। किंतु इससे वे कभी 
विचलित नहीं होते थे । वे इसे वीरों का श गार 
मानते थे और यह शगार उन्होंने जीवन भर 
घारण किया । 


. उन दिनों अर्थात्‌ श्राज से ४० वषपूत . 
( सन्‌ १६३० के लगभग ) दीन सुफवि मंडल की | 
स्थापना हुई थी जिसकी dot प्राय स्वगत 
डित रामानंद मिश्र के आवास पर नोसफाटके के 


र १० 


भी कभी कभी झलक दे जाते थे और वह झलक 

त निश्चय ही बड़ी प्रेरणादायक होती थी । 
az st को पढने का, AATA करने का 
बहुत व्यसन था। कारमाइकल लाइब्र री की 
उणी अला) हिदी उर्दू और संस्कृत की बहुत 
कम पुस्तकें होगी जो वे बाँच न गए हों। वे 
इतने Hearst थे कि किसी भी ग्रंथ को समाप्त कर 
लेने के पश्चात्‌ उसका ठत्व और उसकी सारगर्मित 
महत्वपूर्ण बातें इस कौशल के साथ श्रात्मस्थ कर 
| लेते थे किवर्षी' पश्चात्‌ भी aa कधी उनका 
| प्रसंग ग्रा जाता तो वे तत्काल उसे सप्रमाण 
प्रस्तुत कर देते थे। उनका 
विस्तृत, गइन और wen था | जिस विषय पर-- 
चाहे बह ग्रथ हो, कवि हो या प्रसंग मात्र हो-- 
वे विवेचन करना प्रारंभ करते तो अपने AK 
AMT से उसे ऐसा ga शरोर प्रामाणिक बनाकर 
प्रस्तुत करते कि कोई उसका खंडन नहीं कर 
सकता था | शब्दों शोर पाठों की शुद्धता के संबंध 
से भी उनकी यही प्रखर aaa थी। कई 
भाषाओं के ज्ञान के कारण वे किसी भी प्रयुक्त 
शब्द की वास्तविक प्रकृति और उसके वास्तविक 
ग्रथ को अत्यंत कौशल के साथ खोनन निकालते 
थे। पिछले दिनों विद्यापति की कीतिलता पर 
| वे कुछ कार्य कर रहे थे । उस संबंध में उन्होंने 
E जो श्रनेक प्रसंग स्पर करके मुझे समभाए वे 
उनकी प्रतिमा और गहन पांडित्य के प्रकाशक 


होने के साथ उनकी विवेचस पद्धति के भी 
TRATE थे | 


अध्ययन अत्यंत 


I 
| 
a 
| 
| 


मेरा उनका संपर्क कई बार कई नाटकों में 

रंगमंच पर भी हुआ | 
सजीव बनाने की कला 
Bag त्रिमूर्ति 
Beaks शर्मा 
के नाम से प्रसिद्ध ये 


में वे निष्णता ये | 
शिमुक ( शिवप्रसाद मिश्च az, 


त्रिपाठी ) 
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; एक साय साल भर विज्ञापन देनेवाल 


® 
बहत्तर बष से निरंतर प्रकाशित 
हिंदी की प्राचीनतम शोधपत्रिका 


त्रैमासिक 


i न. शॉ aoe q हि 
नाग री प्र al | र 7 f p 
नागराप्रचारिशी पत्रिका 

पुरातत्व, भारतीय इतिहास ग्रोर संस्कृति, साहित्य के | | 

विविध अंगों का विवेचन, प्राचीन अर्वाचीन a, 

विज्ञान ओर कल्ला का पर्यालोचन 

संवत्‌ २०२५ के चारों अंकों का संयुक्त विशेषांक 

adfa डा० संपूर्णानंद घी की पुण्यस्मृति में प्रका- 

Aa . ह ~ 
शित है। यह विशेषांक भी पिछुले विशेषांकों जैसा 
महत्वपूर्ण ग्रंथ की तरह संग्रहणीय दै । 
पृष्ठसंख्या हगमग-५००, मूल्य-१०) | 


[| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


संपादकमंडल 
श्री कमलापति त्रिपाठी, डॉ० नरेंद्र, 
भी करुणापति त्रिपाठी, भी सुधाकर पांडेय 
वाषिक १०) प्रति अंक २.५० |. 


नगरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी--१ 


© ® ७ न 

नागरी पत्रिका 

विज्ञापन द | i 

श्रावरण १००,०० रु 
Wea पृष्ठ whee 


सन्य पृष्ठ श्राघा 
अन्य पृष्ठ चौ थाई 
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विषय के धुरंधर पंडित थे ओर इसलिये जब ये 
लोग पढ़ाने लगते थे तब कोई इनके अ्रध्यापन 
कार्य में मीन मेख नही निकाल सकता 
था। उन्हीं दिनों मैंने टीचर्स ट्रेनिंग कालेज 
के छात्रों के लिये 'श्राज की शिक्षा” नामक पुस्तक 
लिखने का विचार किया | श्रत्यधिक व्यस्त रहने 
के कारण-मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। 
मैने रद्र जी से set कि में बोलता चलता हूँ, 
श्राप लिखते चलिए । किंतु रद्र जो मेरी बोली 
हुई सामग्री में निरंतर कुछ चटपटा मसाला 
मिला मिलाकर उसे ्रोर भी स्वादिष्ट करते 
चलते थे | वह पुस्तक इतनी लोकप्रिय हुई कि 
उसके सात संस्करण प्रकाशित हो चुके और 
श्रमी तक उसकी माँग बनी चली at 
रही है | 


रुद्र जी अच्छे व्याख्याता, वक्ता, लेखक और 
अद्भुत कहानीकार थे। उन्होंने 'बहती गंगा? 
नाम से जो कहानियों के रूप में संकलित 
उपन्यास की रचना की है वह अपनी कला के 


कारण हिंदी साहित्य की ही नहीं, विश्वसाहित्य 
की aqua विभूति है। संसार में कोई ऐसा 
दूसरा ग्रथ नहीं है जिसका प्रत्येक अध्याय अपने 
में स्वतंत्र रचना हो और मिला देने पर 
उपन्यास बन जाय | किंतु उस ग्रथ की सबसे बड़ी 
विलक्षणता यह है कि भाषा का चमत्कार) भाव 
के साथ भाषा का प्रवाह, पात्रों का सजीव चित्रण, 
घटनाओं का श्रत्यंत तथ्यपूर्ण गु फन, ऐतिहासिक 
प्रामाणिकता के साथ व्यक्तियों और घटनाओं 
का ग्रथन, दृश्यों का श्रत्यंत चित्रमय वर्णन आदि 
समी दृष्टियों से उनकी 'बहती गंगा? इस gu की 
सर्वश्रष्ठ कीति है। किसी भी रचना को 
साहित्य की श्रेणी में पहुँचने के लिये जिन अनेक 
गुणों की अपेक्षा रहती है वे सब के सब “बहती 
गंगा! के पृष्ठ पृष्ठ पर, पंक्ति पंक्ति में ste शब्द 
शब्द में मुखर हो रहे हैं। विश्वविद्यालयों के 
मठाधीश भले ही उसकी उपेक्षा करें किंतु वह 
रचना स्वयं ad में उनकी त्रमर कीर्ति है | 
-स्द्र जी ग्रत्यंत भावुक व्यक्ति थे। बे एक 


JINA UJA 


नी ने: 
सामग्री दी है 
ओर २ में 


नेचा रह गया है | 
Ñ 
भानस पर गंभीर अध्ययन, मनन ओर 


a लोगों के लिये भी जो तुलसीदास 
a १६-७५ य I 


मानसमराल स्वर्गीय भी शंभुनारायण चोजे के अनुशीलनास्मक लेखों में उद्भासित सामग्री बहुमूल्य 

ऑर मानस” के शोधकर्ताश्रों के लिये सेठ होने पर भी बिखरी पड़ी थी । श्री सुधाकर पांडेय ने उसका i} 
सकलन और संपादन करके व्यवस्थित रूप दे दिया है | 
, . शरी शंभुनारायण चौबे के महत्वपूर्ण लेखों के साथ ही तीन सौ get के परिशिष्ट में भरी सुधाकर | 
मानिस पर शोध करनेत्रालो के लिये जो श्रत्यंत उपयोगी, सहायक और विचारोनेजक $ 

₹, वह सवथा नवीन और महत्वपूर्ण है। श्री राय कृष्णदास के कथनानुसार 'परिशिष्ट | 
जा उपादेय सामग्री सुधाकर जी ने दी है, उससे सुस्पष्ट है कि दो तीन दर्जन पा 
दो को छोड़कर ‘aa’ की पाठशुद्धि के लिये केवल वर्तनी को एकरूपता देने का का 
इसके साथ ही अपने ४६ gel के विस्तृत प्रस्तावनागत सर्वेक्षण में सुधाकर 

: * St संबंधी प्रायः सभी पहलुओं पर ध्यान दिया है और उनका विचारोत्तेजक विवेचन किर 

काय के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा |! ae 5 


१३ 


धी बार जिसके साथ हो जाते थे उसके हाथ बिक 
र जाते थे श्रौर पूर्ण ast के साथ उसका साथ 


देते थे । उनके इस देवी गुण का कुछ लोगों | 


ने श्रनुचित लाम भी उठाया और उन्हे उत्त जित 
| करके उनकी प्रतिभा का ऐसा दुरुपयोग कराया 
| कि बहुत दिनों तक काशी में एक विचित्र 
विवाद $ वे सूत्रधार बना दिए गए । मेरे साथ 
अत्यंत गंभीरता श्रौर मेरे प्रति अत्यंत पूज्य- 
बुद्धि होते हुए भी उन्होंने उस विषय में मेरी 
मध्यस्थता cise करने में भी संकोच किया 
किंतु मुझे इसका इसलिये खेद नहीं हुआ कि 
मैं उनकी प्रकृति से परिचित था। संयोगवश 
दोनों vat के लोग मेरे मित्र ही थे। में उस 
I विवाद को शांत करा देना चाहता था किंतु 
` कुछ ऐसे लोग उसमें लिपटे हुए थे कि वे उसे 
शात नहीं करने देना चाहत थे। कुछ एसे भी 
लोग ये "जो घर में ग्राग लगाकर जमालो दूर 
ag? वाला तमाशा देख रहे थे। समय के 
साथ वह सब कांड स्वयं समाप्त तो हो गया किंतु 
उससे यह निष्कर्ष निकालना कठिन नहीं हुआ 
कि एक वार हाथ पकड़कर उसे छोड़ देना 

सद्र जी को प्रकृति से परे था । 
ऐवा विलक्षण, प्रतिभाशाली, मेघावी, 
मनस्वी, बहुगुणसंपन्न विद्वान्‌, लेखक, कवि, 
| अभिनेता ओर विश्वस्त साथी हम लोगां के 
बीच से ऐसे अंतर्धान हो गया जैसे रंगमंच का 
कोई अभिनेता अपनी भूमिका पूर्ण करके यवनिका 

के पंछे लुत हो गया हो | 


छे ga देवदूत श्राया और 
अपने गुणों के प्रकाश से श्रपने चारों ओर के 


; समाज को प्रकाशित करके सहसा लुप्त हो गया | 
श्रोर फिर वही बात स्मरण होने लगती है... 


जाकी यहां चाइना है, बाकी वहाँ चाइना है 


जाकी यहाँ चाह ना है वाकी वहाँ चाह ना = 
महाकवि कालिदास नाटक इम. लोगों ने 
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था. ओर ae नाक f : 


A TE 


| प्रामाणिक शब्दकोश 


j 

| gaa हिंदी शब्द्सागर 
सं०--श्री श्यामसुंदरदास . | 
हिंदी का सबसे बड़ा श्रौर प्रामाणिक कोश, षो | | 
आठ खंडो Hyd gm है। संप्रति खंड | | 
१, २, ५, ही प्राप्य हें । इनका दाम ३३) है | 


| aga हिंदी शब्दसागर, शब्दसागर का 
संशोधित श्रौर परिवर्धित संस्करण १० भागों | 
में gagal सात भाग प्रकाशित हो चुके | | 
ial प्रति भाग २५.०० | 


संक्षिप्त हिंदी शब्द्सागर रू 
सं०-- थी रामचंद्र वर्मा २५.०० 
संशोधित, संवर्धित एबं नवसंपादित | श्रयः 
निरूपण की प्रामाणिकता एवं विशदता $| 
साथ यथास्थान उदाहरण दिया जाना इस कोश 
की विशेषता है। हिंदी के अरध्येताओं के लिये || 
यह अत्यंत उपयोगी है | 

लघु हिंदी शब्द्सागर er. 
संपादक--श्री करु णापति त्रिपाडी १९.०० || 
इस कोश में शब्दों के हिंदी पर्याय के साथ | 
उनकी व्युत्पत्ति और विविध मुहावरे भी | 
दिए गए हैं। हिंदी कोशों में यह सर्वाधिक 
प्रामाणिक ओर व्यवहारोपयोगी है! | 
शब्दसंख्या ५००० से ऊपर है। 


लेघुतर हिंदी शब्द्सागर 


Sass ee ee 22300 


स 


|. 
| n 
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संस्करण है, जो माध्यमिक विद्यालयों 
' के उपयोग को दृष्टि में रखकर वैया 


= गया है ee 


साय 
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काशी के रंगमंच के इतिहास में ग्रप्रतिम रहा 
उन्होने 'दशाश्वमेघ: नाटक भी लिखा 
था किंतु अधिक भीड़ हो जाने श्रौर 
कोलाहल के कारण वह प्रस्तुत ही न किया 
खा सका | टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज MegA कौ 
gaa रंगशाला में जो अनेक नाटक खेले गए 
उनमें उन्होंने नियमित रूप से mia सफल 
अभिनय किया |. जिस समय प्रसाद खी के नाटकों 
को लोग श्रनभिनेय कहकर उनकी निंदा कर रहे 
थे उन दिनों काशी और हिंदू विश्वविद्यालय के 
सभी प्रमुख कलाकारों और नाट्यमंच व्यवस्थापकों 
ने उनका चंद्रगुप्त नाटक ( सन्‌ १६१८ मे ) बड़ी 
धूमधाम से एक्सेलसियर थिएटर, नीचीबाग, काशी 


anda 
देवरहा तत्वचिंतन 


नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी हिंदी के उपविडित विद्वान्‌ डा० miam 


गून्य--पाच रुपए 


में खेला जिसमें लक्ष्मीकांत झा, दीछित, ANT, 
आचार्य टंडन जी, सदानंद वर्मा, रुद्र जी आदि 


` तत्कालीन सभी प्रमुख स्रमिनेताश्रो ने योग दिया 


था| इन सभी नाटकों में सुद्र जी ने श्रपने 
भ्रभिनयकोशल का सर्वोगपूर्ण परिचय दिया 
था | उन्होंने कमी श्रपना पाठ कंठस्थ नहीं 
किया ffa उन्हें सदा ऐसे कुशल प्रेरक 
मिलते रद्दे-जिनमें स्वर्गीय वाचस्पति 
उपाध्याय का नाम उल्लेखनीय है जिनके सुरों के 
सहारे वे बिना aà साभिनय भूमिका निर्वाह कर 
जाते थे भर कोई ute भी नहीं पाता था कि 
ये प्रेरक के सहारे चल रहे हैं। वे यात्राभीरु थे | 
एक बार जब्र अखिल भारतीय विक्रम परिषद्‌ की 


mm eco Fee 


. देवरहा बाबा जीबस्मुक्त सहज संत हैं । इन्होंने 
इस लोक के बीच अपनी सहज साघना की सिद्धि | 
का अनन्यं मार्ग प्रस्तुत किया है । सहसों प्राणियों | | 
'के लिये आत्या के अविच्छिन्न च्योतिष्मान्‌ त्रिका | 
प्रकाशपीठ हैं। ऐसे मनीषी के दशन का सकत 
देनेवाले किसी ग्रंथ का RUT ज्ञान की अस्था क | 
प्रति अभिरुचि का अभाव ही माना चा सकता या । | : 


ने यह ग्रंथ प्रस्तुत कर इस अभाव की पूर्ति 


१९ 


श्रोर से बंबई में महाकवि कालिदास नाटक 
पृथ्वी थिएटर्स? के मंच पर खेला गया aa बेढब, 
बेधडक, gzim मिश्र शादि अभिनेताश्रों के 
साथ रुद्र जी भा गए थे। एंक बार गाड़ी में 
; बैठने पर वे ब्रीच में कहीं भी नहीं उतरे । सीधे 
| बंबई जाकर हीं उन्होंने गाड़ी से नीचे पेर रखा | 
J वहाँ भी उन्होंने श्रसामान्य श्रभिनयकोशल का 
| परिचय देकर बंबईवालो फो मुग्ध कर दिया । 
लगभग एक वर्ष पूर्व जब फाशी के प्रथम नाटक 
की शताब्दी मनाई जा रही थी उस समय बहुत 
खोजकर वह स्थान दूं ढ़ निकाला गया जाँ १०० 
वर्ष पूर्व पुराने man ( बनारस थिएटर ) में 
शीतलाप्रसाद त्रिपाठी का लिखा हुआ जानकी 
मंगल' नाटक खेला गया था और जिसमें arig 
हरिश्चंद्र ने लक्ष्मण का श्रभिनय किवा था। डस 
अवसर पर रुट्र जी ने श्रध्यक्ष पद से जो हारगर्मित 
श्रौर विद्वचापूर्णं भाषण दिया था वह श्रमी तक 
मेरे कानों में गूँज रहा है । अभिनेता होने के साथ 
साथ वे श्रत्यंत कुशल aaia ओर नास्च- 
_ समालोचक Xl यह तथ्य उनके उस दिन के 
भाषण से श्रधिक प्रदीप्त हो गया था 
रुद्र जी श्रत्यंत कुशल अध्यापक 
महामना मालवीय जी कहा करते 
जितना सच्चा श्रभिनेता होता है उतना 
श्रथ्यापक मी होता है। भाव के अनुसा 
श्रारोह श्रवरोह की जो साधना Cad 
जाती है वह श्रध्ययन 


भौ थे। 
थे किजो 
ही श्रच्छा 
र स्वर के 


काय में भी बढ़ी. शक्तिशाली 
काशी - हिंदू विश्व- 


निंग कालेज में जिस वर्ष 
उन्होंने प्रवेश प्राप्त किया 3 


: सी वर्ष संयोग से 
मुकुंददेव शर्मा ( हरिश्रौध जी के पत्र ) और 
` प° करुणापति त्रिपाठी भी 


“आण ट्रेनिंग कालेज 
. में प्रविष्ट हुए | ये. तीनों ही अत्यंत प्रतिभा- . 
. शाली, मेधावी श्रोर सर्वगुण संपन पुरुषथे| । 
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हिदी साहित्य का बृहत | 


[ सोलह भागों में | 
हिंदी rena को सभा का अनुपम योगदान | 
प्रधान संपादक--डा० शोंपूणी नंद 
संयोजक श्री खुधाकर पांडेय 
हिंदी साहित्य के सर्वागीण एबं व्यापक बिकास 
का प्रथम आधिकारिक आकलन प्रस्तुत करनेवाले 
अद्यतन प्रामाणिक बृहत्‌ इतिहास के प्रकाशन की 
| इस योजना # देश के अग्रगण्य हिंदी विद्वानों का 
| सहयोग सभा को प्राप्त है । इतिहास योजना का मूत 
रूप प्रकाशित सात जिल्दों में हिंदी संसार के 
सामने है | न 
हिंदी साहित्य की पीठिका 
प्रथम भाग--तंपा ० ड[० राजबली पांडेय, Fo ८१५, 
मू० ३०) 


हिंदी भाषा का विकास 
द्वितीय भाग = संपा० spo घीरेंद्र वर्मा, 
Jo ७७८, मू ० ३०) 


भक्तिकाल 3 निगुण भक्ति 
चतुर्थं भाग-प॑ ० nguug चतुर्वेदी मू ३०) 
रीतिकाल : रीतिबद्ध काव्य ४ 
WS भाग--संपादक डा० नरेंद्र, मू० ३०) 
समालोचना, निबंध, पत्रकारिता | 
त्रयोद्श भाग--संपादक so लक्ष्मी नारायण 
gig, मूर ३०) 


हिंदी का लोकसाहित्य 
षोडश भा" संपा० महापंडित राहुल 
= सांकृन्यायन, qo ३०) 
हिंदी साहित्य का अद्यतन काल | 
चतुर्दश भाग--संपा० डा० हरवंश्लाल 
मूर 


भारतदुकाल--यंत्रस्थ 


AER भाग--संपा ०--ड jo विनयमोहून 


` नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 
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मृत्युका | 
सुंदरता 
प्र 


श्रीश एम० भारती 


RN ER De 


‘eg’ जी का पार्थिवशरीर 


श्री “सद्र? कारिकेय के जीवन से, जीवनदर्शन 
पे श्रथवा उनके साहित्य से जिनका परिचय रहा हुई हों अथवा पुस्तक रूप में, वह दूसरों 
) उनको यह बतल्लाने st आवश्यकता नहीं अत्यधिक आग्रह पर, बल्कि अधिक सस्य 
कि रुद्र जी में अपार जीवनीशक्ति थी, निराशा “ना होगा कि विवश किए जाने पर 
कमी उनके पास फंटकने नहीं पाती थी। इर होपाईहैं। | 
समय सस्त रहना उनका सिद्धांत था। न उन्होंने ‘ax’ जी के पास लिखने 
फैभी बुढ़ापे की चिता करके धन बटोरने छी बात रत्रौ 
सोची, न कभी यह सोचा कि पुस्तक रूप में कुछ 
Saag’ प्रकाशित हो जाय | उन 
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बाकी समय जो बचता था, उसमें वह घर पर 
अपने छात्रों को पढ़ाते थे। उनका कहना था कि 
कालेज में तो में पेसे लेकर पढ़ाता हूँ, वह 
'विद्यादान? नहीं हुआ | wa: घर पर मैं 'विद्यादान? 
करता हूँ | उनके घर पर पूरा विद्यालय लगता 
था | प्रति दिन सो सबा सौ विद्यार्थियों का जमघट 
लगा रहता था । इनमें केवल उनके श्रपने ही 
विद्यार्थी adi रहते थे, दूसरे कालेजों के और 
व्यक्तिगत परीक्षार्थी भी रहते थे। कालेजीय 
छात्रों के साथ ही “डाक्टरेट' के लिये शोध करने- 
वाले छात्र भी उनको घेरे रहते थे | 

‘ex’ जी का शानभंडार सबके लिये उन्मुक्त 
रहता था। पढ़ाने का उनका ढंग इतना सरस 
AR सहज होता था कि पढ्नेवाले झुम उठते थे | 
छात्रों के प्रश्नों से वह कमी झु झलाते नहीं थे, न 
किसी प्रश्‍न को टालते थे, छात्रों को परी तरह 
संतुष्ट किए बिना उनको संतोष प्राप्त नहीं होता 
था | यही कारण था कि इस युग में भी ‘ex? जी 
`को श्रपने छात्रों पर प्रा भरोसा श्रौर गर्व रहता 
था । छात्र भी अपने गुरु के प्रति पूरी तरह 
निष्ठावान्‌ रहते थे । अपने छात्रों को ही वह 
श्रपनी 'उपाजित संपत्ति! और 'यञःशरीर” के 
रक्षक कहते थे | 


कभी मौज में श्राते थे श्रयवा लोग प्रेरित 

करते थे तो कुछ लिखते थे। लेखन की चरम 
परिणति यही होती थी कि श्रपने मित्रों को, छात्रो 
को सुनते थे और सुनाते समय श्रोताश्रों के साथ 
स्वयं भी रसविभोर हो उठते थे | किसी मित्र ने 
उसी समय वह रचना हस्तगत करके किसी पत्र में 

` प्रकाशनाथ भेज दी तो छुप जाती थी, श्रन्यथा 
वह लुप्त हो जाती थी | रचनाश्रों की न उन्होंने 
भी प्रतिलिपि रखी, न प्रकाशित रचनाश्रों की 


'कटिंग'। जीवन के प्रति ही नहीं, अपनी 
Gaara के प्रति भी वह निद्र, निस्पृह 5 


[सक्त बने रहे | - कः 


{ | किया गय 


a सभा का ७ 
सफल अभियान 
कोशपरंपरा के बढ़ते चरण 


हिंदी विश्वकोश 


अंतिम बारहवाँ खंड 
प्रकाशित 

मूल्य-- 

e साधारण २५-०७ 


विशेष Ro -०० 


निगुण साहित्य : सांस्कृतिक एष्ठभूमि- | 
ले० भी sto मोती सिंह ७,५९० | 
इस ग्रंथ में साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं 
लोकतांत्रिक suaa पर fray काव्य की गवेषणा 
तथा पूर्ण बिवेचना की गई है । 
हिंदी में सगुणकाव्य की सांस्कृतिक भूसिका- 
ae भी Sto रामनरेश वर्मा ११,०९० 
इस ग्रंथ में सगुण काव्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि: 
का बड़े ही पांडित्यपूर्ण ठंग से तटस्थ. fetal | 
के साथ श्रोचित्यपूर्ण शोध एवं संयोजन किया. 
गया है | ह : ca 
नॉटक के तत्व : सनोवेशानिक अध्ययन-- 
_ ले० डा० कमलिनी मेहता _ oR 
. इस अंब में नाटक के तत्वों का मनोवेशांति* | ह 
विश्‍लेषण श्रत्यंत स्पष्ट श्रौर सुरुचिपूर्ण! ; 


ee 


ऐसे ग्रलमस्त ‘ez’ जी पिछले दो वर्षा से 
जीवन के प्रति कुछ चितित हो उठे थे। उनको 
लगने लगा था कि यह शरीर aa अधिक दिनों 
तक साथ नहीं देगा । १९६८ के मार्च महीने में 
जब ‘aca? बनारसी की मृत्यु हुई उन दिनों 
‘ez? जी भी अत्यधिक अस्वस्थ थे। उन्हे विश्व- 
विद्यालय के अस्पटाल में रखा गया। लेकिन 
at की चिकित्सापद्धति आर विशेषतः श्रस्पताल 
का वातावरण र वहाँ का बंधन रुचा नहीं | 


चिकित्सकों और हम लोगों की इच्छा के विबद्ध 


वह ्रस्पताल से चले BIT) घर पर संस्कृत 
विश्वविद्यालय के वेद्य की चिकित्सा से उनको 
लाम हुआ | यह लाम स्थायित्व . नहीं प्राप्त कर 


FNA a qe 

हिंदी शब्दनुशांसन 
भाषाविज्ञान से संवलित हिंदी का सर्वमान्य, प्रामाणिक और मौलिक व्याकरण 

लेखक- आचाय किशोरीदास वाजपेयी __. ; 


` मूल्य-सोलह रुपए 


नागरीप्रचारिणी सभा का प्रकाशन 
चाजपेदी जी का यह da हिदी व्याकरण को नए परिपाश्व में देखने का आलो 
देता है । शाखीय fanaa में निष्कृष की ater निष्कर्ष तक पहुँचने 
प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक से हिंदी व्याकरण को नई दिशा प्राप्त al 
इस पुस्तक में पहली बार व्याकरण के तत्वद्शन का स्वरूप स्पष्ट हुआ है। | 

७ za ama में आपको हिंदी की सिद्ध अ || 
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पाया | उनका स्वास्थ्य बनता Pasar रहा | वैद्य, 
डाक्टर, हकीम बदलते रहे। थोड़ा स्वास्थ्य- 
लाम॑ करते ही acd सहज स्वाभाविक स्वभाव के 
विरुद्ध वह लेखनकाय में. जुट जाते थे। wt 
यह स्थिति थी कि हम लोग उनसे लिखने का 
आग्रह करते थे ओर wa यह स्थिति थी कि हम. 
लोग कहते थे कि श्राप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान 
दीजिए | आपके लिये अ्रभी पूर्ण विश्राम श्रावः 
श्यक है। पिछली गरमियों में उनका स्वास्थ्य 
बहुत खराब हो गया था। जुलाई में स्वास्थ्य 
कुछ सुधरा तो उनका श्रध्यापन और लेखनकार्य 
चालू हो गया | किर ब्रीमारी ने उनको अपनी 
लपेट में ले लिया। नगर के प्रसिद्ध वेद्य श्री. 


मिलेगा। | 
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शिवकुमार शास्त्री वैद्य की चिकित्सा से चमः 
त्कारिक लाभ हुआ । चलने फिरने लगे ओर 
लेखन aaga का क्रम भी चालू हो गया। 
यह स्वाध्थ्यलाभ केवल ऊपरी था। शरीर बहुत 
दुर्बल और श्राशक्त हो गया था ।' इस ब्रीच 
tag? जी षो न जाने कैसे यह चिंता व्याप्त हो गई 
कि अरब कुछ करना चाहिए । बार बार यह 
कहते थे कि इतना समय व्यर्थ बिता दिया, कुछ 
किया नहीं। भाई, अब sq लिखना है ओर 
जमकर लिखना है। उस लिखने के क्रम में 
सबसे पहले उन्होंने बनारस का इतिहास” लिखने 
छा विचार fear) फाम में जुट गए | नागरी- 
प्रचारिणी सभा, कारसाइकल पुस्तकालय, गोयनका 
लाइब्रेरी, हिंदू विश्वविद्यालय का पुस्तकालय, 
ओर अपने निजी पुस्तकालय की पुस्तर्फों का 
अंबार लग गया | घनघोर परिश्रम करके 'नोट? 


तैयार किए । पुस्तकें लौटा दी गई | 
इतिहासलेखन प्रारंभ हो गया | इसी 
बीच विश्वविद्यालय के उनके कित्ती 
सहयोगी ने उनका भ्यान कीर्ति- 


लता, पर ग्राकृष्ट किया और कहा कि आप इसकी 
- व्याख्या कर दें | परिणाम यह हुआ कि “इतिहास” 
जहाँ का तहा रह गया। 'कीर्तिलता' की ब्याख्या 
' में जुट गए । यह व्याख्या शायद पूरी हो जाती, 


पर इसी नीच साप्ताहिक “हिंदुस्तान” के संपादक 


जी वाराणसी श्रा गए। उन्होने 'रुद्र” जी से 'राम 
बोला राम बोले? उपन्यास पूरा करने का श्रनुरोध 
किया | 'रुद्रर जी को भी यह अनुरोध भाया । 
वह उपन्यास पूरा करने में जुट गए | वह चाहते 
ये कि विगत श्रावण शुबल सप्तमी के पूर्व इसका 
लेखन कार्य समा हो जाय । इसी बीच 
नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रफाशित होनेवाली 
` भारतेंदु नाटकवाली के प्रकाशन कार्य रे 

O AUI इस कार्य मेंभी 


उनकी समय देना 


err क न E 0 शी मसल 


कार्य में भी तेनी |. 


` तुलसी साहित्य 


। रामचरितमानस 
संपादक--शंभुनारायण BA 
मानस के ग्य तक प्रकाशित समस्त संस्करणों से 

प्रामाणिक, मूल्य ८-७५ 

तुलसी म्ंथावली-भाग २ 

मानस के अ्रतिरिक्त गोस्वामी जी के शेष ११| |. 

ग्रंथों का संग्रह । इसका संपादन आचाय॑ रामचंद्र) | 

शुक्ल, लाला भगवानदीन ओर त्रजरत्नदास ने| | 
किया है। मूल्य १२-५० | | 
गोस्वामी तुलसीदास की समन्वयसाधना 
ले०--ब्योहार राजेंद्र सिंह ae 

Tas जी की समन्बयपरंपरा की छानबीन 

श्रौर विचारों की मीमांसा । संशोधित, परखिधित | 

संस्करण प्रकाशित | मूल्य २५.०० | | 
तुलसीदास “| 

ले०--आचार्य चंद्रबली पांडेय . | 
गोस्वामी जी पर शोधपूर्ण और सर्वा गपूण | | 
अद्यतन मीमांसा | तुलसी साहित्य के ्रथ्येताश्रौ 

के लिये श्रावश्यक ग्रंथ | मूल्य ५-५० 


मानस अनुशीलन ` -मूल्य १६-७५ 
ले०--शंसुनारायण aa, do सुधाकर पांडेय 
अयोध्याकांड 

संपादक- श्यामसु दर दास : sase 
इसमे श्रयोध्याकांड, पार्वतीमंगल और जानकी 
मंगल का संकलन है। | ` मूल्य ३-५१ | | | 
तुलसी की जीवनभूमि = 
-ले०--य्राचाय चंद्रबली पांडेय 
staiga, जन्मस्थान आदि का निष्क | 
गोस्वामी तुलसीदास 
ले०--श्राचारयं रामचंद्र शुव्ल | 
गोसाई नी की बिशेषता श्र 


Airra AH A 


थकते नहीं थे | लेकिन कोई भी रचना पूरी नहीं 
हो पाई। सत्र अधूरी ही रह गई । भारतेंदु 
नाटकावली की भूमिका भी वह विधिवत्‌ नहीं 
लिखा पाए | 


जैसा पहले कहा जा चुका है, वह विगत 
दो वर्षो से यह अनुभव करने लगे थे कि 
शरीर अब afas दिनों तक साथ नहीं देगा | 
फलतः विगत दो वर्षों से उनकी रचनाग्रों में 
जीवन के प्रति निराशा व्यक्त होने लगी थी। 


-जो ‘ax’ जी कमी मौत को ललकारा करते 


थे कि-- 


'मरब खुद देखावऽ कि कागद कहाँ हो १? 


[ जब मरना होगा तो खुद मर जायँगे। 
मौत के श्राने की जरूरत नहीं। दरवाजे आई मौत 
से ललकार कर कहा था कि ata का परवाना 
[ वारंट ] कहाँ हे, पहले वह Raam, तब 
ले चलना । ] 
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वही इद्र? जी थे, लेकिन जेसे मृत्यु बोलने 
लगी थी -- 

प्राण देने का कभी TY न हमारा टूटा ! 
साँझ ही नमसे कहो. एक जो तारा टूटा, 
किसके सपनों का सहज दिव्य सहारा टूटा। _ 
जग की WA के भकोरो से हृदय छिन्न जो था, 
स्नेइ के मंद मलय तक में दुबारा टूटा | 
देके तोड़ा जो बचपन तुमने तो प्रिय साथ उसके, 
श्वास टूटा मेरा, विशवास तुम्हारा gel 


' मेघ की आँख तो fasat की चमक से फूटी; 
ae के वेग से सरिता का किनारा 


Zara 
ठेस हिचकी की लगी, साँस के तारों से मढ़ा, 
प्राण पंछी का जो पिंजर था, वेचारा हूटा। 
दम पिटारी में gè कितनों के, इच्छाओं का, 
waai का ता फिर भी न freer gery | 
‘eg हुँ उठे मगर By की सुंदरता पर 
प्राण देने का कमो प्रण न हमारा टूटा | 


म्य - --मई, १६६६ | 


पुराने ग्र थो के नवोन संस्करण 


सूरसागर---( खंड २ ) सं०--नंददुलारे वाजपेयी 
स्रसुवमा---सं०--नंददलारे वाजपेयी ._ 
` रासचंद्रिका--ंग्रहकतो-लाला भगवानदीन [| 


. त्रिवेणी--रामचंद्र शुक्ल 


जायसी ग्र थावली--णद 


संपादक--डॉ० Wasted बड़ेथ्वाल मूल्य--४.०० २९० 


कबीर थ थावली--सं°- सयामणु दरदास 


मूल्य--२२'५० Fo 
fi Eon ४! 


मूल्य २२०० Go 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२० ` नारारी पत्रिका 


अब एकमात्र यस का महापाश ही बचा ! 


पदतल धरा न शीश पै आकाश ही वरचा, 
काशी वची न उसका जनक काश ही इचा | 
मन मनु उदास क्यों न फिरे, उसके पास जब्र 
मधु सोम पात्र भौ न पुरोडाश ही FAT) 
fafa, जल, अनिल, नल न अचे अब मेरे लिये, 
कुछ भौ बचा तो शून्य हो हृत श्राश ही बचा । 
डूबा रहूँ किसी के पुनः दिव्य ध्यान में, 


अवसर रहा न इसका, न अवकाश ही बचा, 
सोभाग्यवश चुका हूँ पराकाश से निपट, 
अब फोड़ने के हेतु घटाकाश ही बचा | 


तय मंजिले बिकास के अस्तित्व की हुई, 
क्यों लू न स्वस्ति श्‍वात कि अब नाश ही बचा | 
बंधन नियम के तोड़ चुके ‘ez’ तुस सभी, 


अब एकमाच यम का महापाश ही बच्चा | 


HE, १९६९ 


चलना जो हे अभीष्ट तो फिर रुद्र ` पड़ो | 


घिरते गगन में देख के बादल नए नए, 
frat हैं कल्पना को धरातल नए IQI 


समतल बना दें, Ge Tel, धन्य वे जलद, 
छिड़काव यों तो करते ही हैं नल नए नए। 


संसार हो भले ही पुराना परम, मगर-- 
जीवन नया हं, उसके हैं पल पल नए AI 
जाता उतर जहाँ फि हे पानी वहाँ सदा, 
होती हैं कीच, बनते हैं दलदल नए नए। 
जितने नए नए हैं हुए काम ्राज तक, 
कर्ता रहे है, उनके तो पागल नए नए। 
जोगी mam जगे है, न क्‍यों मठ उजाड़ हो, 
जिनके. नए हैं दंड, कमंडल नए नए। 
WSU तक पहुंचने की क्‍या कामना करे | 
पाताल नित्य मिलते हैं पदतल नए aul 


किसमें लगा दी आग स्वयं अपने बाग में 
जिरुमें हैं जलते फूल नए, फल नए नए] 


चलना जो है ग्रमाष्ट तो फिर tex? चल पढ़ो, |. 


मिलते रहेंगे मार्ग में संल नए नए। 


-जुला ड्‌ a १९७० 


SA nese 


s का एक और महत्वपूर्ण प्रकाशन 


नाटक छर यथार्थवाद 
शोधम्रंथ 


Slo कम लिनी मेहता 


Hey: १६,०० 


_____ नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी 


/2॥ 


_ हौसला एक बचा है कि मरें पर सुन लेऱ 


ऐसे ex’ जी ने १६५५ में प्रकाशित अपनी 
qais की एक “गजल? में भी "मृत्यु! को 
चर्चा दै, 'उस? चर्चा में श्रोर इस? चर्चा में जो 
gat है, वह स्पष्ट है । 
ag? बिचारा न रहा 

दूर बह नाव गई, पास किनारा न रहा, 
am तलक fea कहीँ एक सहारा न रहा। 
चंद्रमा रस्त हुआ, व्यस्त कही है सूरज, 
शून्य श्राकाश हुआ, एक. सितारा न रहा | 
ज्ञान sa पास नहीं, ध्यान गया दूर निकल 
त्राण कल्याण कहां ? प्राण हमारा न WII 
आँख फिर हाथ तथा प्राण से पुकारा है, 
पास अब शेष यहाँ एंक इशारा न रहा। 
धूल उड़ खूब पढ़ी, लाज बची बस इससे, 
निर्वसन तन न हुआ, और उघारा न रहा। 
बन ağu न कभी पृण वियोगी भोगी, 
आज श्रारा कि कहीँ एक करारा न रहा। 


यह qad हम कि wt ‘eq? बिचारा न रहा | 
--गजलिका?-१६ ५५ 


कृपारांम की हिततरंगिनी | 


मूल्य--ग्यारह रुपए 
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Sa की चाँदनी में हुश्रा था। इस 


> 


विगत चैत्र पूर्णिमा को काशी की साहित्यिक 
संस्था 'शनिवार गोष्ठी” ने चेत्रमहोत्सव का 
आयोजन किया था । यह आयोजन गंगातट पर 
उत्सव का 
शुभारंभ आचार्य श्री शिवप्रसाद मिश्र “रुद्र' ने 
किया था। उत्सव में आयोजित 'पढंत कवि 
संमेलन! की ameaga waa श्री सॉताराम 
जी चतुर्वेदी करनेवाले थे, पर वह श्रचानक 
हरद्वार चले गए, श्रौर Beat कार्य ax जी 
को सौंप गए | wa: अध्यक्षता भी 'सद्र जी ने 
ही की । गीतकारों की गोष्ठी की अध्यक्षता ग्राचाय 
विश्वनाथप्रताद जी मिश्र ने की थी और चेती 
गायन के कार्यक्रम की अ्रध्यक्षता की थी संस्कृत | 
विश्वविद्यालय È भूतपूण उपकुलपति डाक्टर 
श्री सुरेंद्रनाथ जी शास्त्री ने । i 

उत्सव का शुभारंभ [ उद्घाटन ] करते हुए = ; 
श्री ‘ex’ जी ने बहुत ही भावविभोर होकर कहा 
था “अब अपना तो भगवदूभजन का A चली 
चला फा समय आ गया है, आप लोग श्रपने 
देश की आर विशेषतः बनारस कॉ इस रसधारा 


e 


SIG ग्रंथावली | 


मर्मज्ञ विद्वान्‌ और हिंदी रीतिकाव्यधारा की गंगोत्री के रूप में आदत : 


को सूखने न दें । यह रस नहीं रहा तो जीवन जीने 
लायक नहों रह जायगा ।? 

‘ag? जी उन दिनों भी अशक्त थे, बीमारी 
से मुक्त नहीं थे। हम लोगों के wae पर 
ही श्राए थे | संभवतः किसी सार्वजनिक उत्सव में 
उनका यही अंतिम योगदान at) उस दिन भी 
उन्होने चलते समय कहा था कि ग्राने की इच्छा 
नहीं थी, इसलिये चला आया कि बहुत से मित्रो 
से भेंट हों जायगी, गंगा की लहरों पर खेलती 
चाँदनी में माता गंगा के दर्शन होंगे | 


SAK लेखनकार्यं चलता रहा, स्वास्थ्य भी 
गिरता गया । इसी बीच किती 'नासमभ? 
ज्योतिषी ने उनको अतला दिया कि “आपकी 

` श्रायु पंद्रह ग्रगस्त तक शेष हे |? ज्योतिषी के ईस 
कथन का भी उनके मन पर प्रभाब पड़ा | स्वास्थ्य 
' गिरताजारद्दाथा। श्रपने अधूरे ग्रंथों को पूर्ण 
RA लिये बह विकल और वेचैन थे) जो 
` मिलने राता था, उससे ग्रपने ग्रथों की ही चर्चा 
SRT कर दीजिए कि में श्रपने 
लूँ” जीवन की और कोई साध 


गई है | है र : 
इधर वह सत्य से लड़ भी रहे थे और मत्यु 


ग्रथ पूरे कर 
बाकी नहीं रह्‌ 


श्री कमल्नापति त्रिपाठी 
नीवन 


+ 
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करते थे | डाक्टरों से भी यही कहते थे कि “इतना _ 


Si भ 
मैंने कहा . 

। लेः - श्री लक्ष्मीकांत झा 

` Raus निघो का 
अत्यंत aeaf और श्रनूठा - 
HO 


से श्रपने को पराजित होते भी देख रहे 3 
श्रगस्त के प्रथम सप्ताह में श्रचानक सबेरे उठतेही | 
उन्होंने कहा कि 'टेक्सी बुला लो, विश्वविद्यालय 
चलना है |? गोट 


वह इस स्थिति में नहीं थे फि विश्वविद्यालय | 
जा ah | लोगों ने मना किया | समझभाया। 
लेकिन उनको जाना था तो रोक कौन सकता था । | 
उसी हालत में विश्‍वविश्रालय गए | हिंदी विभाग . 
के सभी लोग ‘az जी को इस बीमारी की स्थिति 
में अपने बीच पाकर द्रवित हो उठे । ex? जी | 
ने अपने सब सहयोगियों को, छात्रों को और | 
विभाग के सब कर्मचारियों को बुलाया । सबसे. 
गले मिले | सबसे maa उन्होंने निवेदन | 
किया कि यदि जाने श्रनजाने मुझसे कमी कोई | 
श्रपराध हो गया हो, मैने कुछ श्रनुचित कह दिया | 
हो, कटु बातें कह दी हों तो उनको क्षमा कर 
दीजिएगा | श्रब मैं ्राप लोगों से मिलते यहाँ. 
नहीं श्रा पाऊँगा। आज ्रंतिम विदा लेने | 
श्राया हूँ | 


'रद्र! जी के हाथ sig रहे थे, पेर डगमगा 
रहे थे, वाणी ्रवरुद्ध थी और श्राँखों से श्रब्रिरल | 
अश्रुप्रवाह हो रहा था | 2 


उनके सहयोगी, छात्र, कर्मचारी, परासी, 


हिंदी टाइपराइटिंग. 
ले०- श्री गोवधेनदास र 
._ हिंदी टाइपराइटिंग संबंध 
ERT जानकारी, एबं कण 
_ | अशिक्षण की विधि का. 


te 7 


रुद्र जी का रूप देखकर faa हो उठे थे | सबने 
‘eg’ जी को ढाढस बँघाया, सांत्वना et, दीघ 
जीवन की फामना की और ez? जी को पुनः 
लाकर 'टेक्सी' पर बेठाया | कद्र जी का यह 
अंतिम मिलन ऐतिहासिक घटना हो गई है। जो 
लोग उस दिन वहाँ थे, वह ma उसकी स्मृति से 
रो पड़ते हैं। विगत चार श्रगस्त को ag’ जी 
अपने सहयोगियों से अंतिम बार मिलने के लिये 
गए थे | उस दिन किसी ने यह कल्पना भी नहीं 
कीथी फि यह मिलन सचमुच अंतिम ही 
सिद्ध होगा | 

अंतिम मिलन के बाद जो लोग उनसे 
मिलने श्राते थे, उनसे भी वह इसी तरह at बातें 
करते थे । ऐसे लोगों में आ्राचार्यप्रवर विश्वनाथ- 
प्रसाद जी मिश्र, डा० हजारीप्रसाद जी द्विवेदी, 
उनके अनेक बालमित्र, सहयोगी, नागरिक, 


पण 


तेखक- gfo रत्नाकर पांडेय 
मल्य--बीस रुपए 
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विभागाध्यक्ष और जो वहाँ उपस्थित थे; सब 


हिंदी साहित्य में ‘er पर लिखित प्रथम गौरव प्रथ - गया | . 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ‘sw? जी के जीषन- | | 
काल. में 


उग्र आर उनका साहत्य 


पत्रकार ste होते थें | सबसे वह अपनी पूरी 
उत्फुल्लता से मिलते थे ओर कहते थे फि जिन 
रचनाओं को अरब पूरी करना चाहता था, वे. 
अधूरी रह गई । कमी उत्साह में श्रातेथे तो 
कुछ प्रकरण बोलने लगते थे और उनको लिख- | 
वाना चाहते थे। 'कीतिलता? के अनेक स्थर्लो को 
स्पष्ट करने के लिये बीमारी की हालत में ही 
जाकर नगर के श्रनेक मकानों, बरामदों, मंदिरों _ 
कंगूरों आदि के चित्र उतरवाण थे। बीमारी की | 
ही हालत में कुछ दिनों पूवं जौनपुर गए थे। 
वहाँ जाने का उद्देश्य केवल “कीर्तिलता” के लिये | 

छ 'मसनिदों' और मुस्लिम इमारतों के. विशेष 
कोण! से फोटोचित्र प्राप्त करना और उनका 
निरीक्षण करना था। | 

श्राचार्यप्रवर विश्वनाथप्रसाद जी मिश्र और 

डा० इजारीप्रसाद जी द्विवेदी को बीमारी की. 
उस कष्टप्रद स्थिति में ही. 'कोतिलता? के वह सब 


प्रकाशित हो गया | 


[aq १६६७] स्वीकृत शोधप्रबंध ` | 
aa संशोधित, परिवर्धित रूप में | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४ नागरी पत्रिका 


प्रकरण सुनाए जिनकी व्याख्या वह कर चुके थे | 

उनके ज्ञान का कोई भी अंश कमी “गोप्य? 
नहीं रहा । वह जो कुछ सोचते थे, मनन करते 
थे, लिखते थे; वह सत्र श्रपने छात्रों, मित्रों, 
स्नेहियों को ही नह; श्रपने प्रतियोगियों ओर प्रति- 
wife को भी सुना देते थे । “कीर्तिलता” जैसी 
aag व्याख्या फा भी शायद ही कोई अंश 
ऐसा हो, जो संबंविदित न हो । अपने छात्रों को 
अपनी नई व्याल्या ही पढ़ाते भी थे । उन्होंने 
कमी इसकी चिता नहीं कि कोई इस “उदारता? 
का दुरुपयोग भी कर सकता है | 'कीर्तिल्ञता? को 
उनकी व्याख्या से सभी auga और उनकी 
अगाध विद्वत्ता के समक्ष नतमस्तक थे | 

भोजन से पूरी तरह अरुचि तो महीनों से थी | 
मृत्यु से चार दिन पूर्व तो उनको श्रोषधियों से 
भी श्रसचि हो गई थी | विगत जुलाई के प्रथम 
wae में उन्होंने ah पत्र भेजकर बुलवाया। 


की मार्मिक विवेचना | 
रीतिकालीन रसशाख्-डॉs सच्चिदानंद चोधरी 


SAN 


एवं महत्वपूर्ण विवेचन | 


हमारे कुठ नए प्रकाश 


कृपाराम ओँ नका साहित्य--श्री सुधाकर घांडेय;-कृपारोम ग्र थावली का भूमिका भाग, - 
जे उस्तक स एसे सूत्र ह, जिनका विस्तार शोध ग्रंथों में किया जा सकता है | 
| ales हिंदी प्रगीत में संगीततत्व-ले० डॉ. विमला गुप्ता, आधुनिक हिंदी प्रगीतों में संगीततत्व 
रीतिकालीन रसशास्त्र संबंधी सांगोपांग श्रनुशील 
मनोविज्ञान कौ रूपरेखा-डॉ० veer श्रग्रवाल, मनोविज्ञान साहित्य की श्रनूठी 


आचाय शुक्ल के समीच्षासिद्धांत-ले डा ` रामलाल सिह, राचार्य शुक्ल जी के समीक्षासिद्धांत की. 


समन्वयसाधना--लेऽ व्योहार राजंद्रसिंह, गोस्वामी जी की सम 


जाने पर कहा कि श्र तो तुम बुलवाने पर | 
ata हो । तब से मैं प्रतिदिन सुबह; दोपहर 
रौर शाम को उनकी सेवा में उपस्थित रहता 
था । उनके जीतनदीप को प्रतिदिन क्षीण होते 
देख रहा था | 


३१श्रगस्तको मैं जैसे ही उनके द्वार प | 
पहुँचा. ‘og? जी के यहाँ प्रतिदिन ona 
अखबार तथ! साप्ताहिक “हिंदुस्तान” श्रादि seq 
पत्रपत्रिकाएँ पहुंचानेवाले पंडित. जी ने मुझे | 
सूचना दी कि ज दाद! ने कहा है कि कल 
से अखबार देना बंद कर दो | अपना पैसा आज | 
दिन में श्राकर ले जाना। HA पंडित जीसे | 
कुछ कहा नहीं | ऊपर जाकर उनके पास बेठा 
तो उन्होने पूछा--“कोन ९? 


मैंने अपना नाम बतलाया तो श्रपना हाथ 
बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ लिया । उस कमजोरी 
हालत में भी काफी मजबूती से पकड़े रहे | Seal 


मूल्य- ५-०० 


मूल्य २० 


मूल्य 


मेरे मन पर एक झटका सा लगा | मुझे याद 
आया कि १३५६ में लखनऊ मेडिकल कालेज में 
मृत्यु के छणों में मेरे भाई राहन स्वर्गीय anga- 
प्रसाद मिश्र ने भी इसी प्रकार इृढ्-पूर्वक मेरा 
हाथ qag लिया था | । 

इस भावावेश की स्थिति में उन्होंने अनेक 

; बातें कहीं, अपने अंतरतम की वेदना बतलाई | 
ग l मैं मूक श्रोता बना रहा | 
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कार्यालय जाने पर मोहन जी ने कहा कि आज 
तो बहुत व्यस्तता हैं (ma के स्वर्ण जयंती 


विशेषांक में वह एक तरह से जुते हुए थे) 
फल चलेंगे | 

मैंने उनसे कहा कि यदि ‘eg’ जी से मिलना 
चाहते हों तो आज ओर श्रमी चलें । कल 
‘eg’ जी मिलेंगे या नहीं; यहद कहने की स्थिति में 
में आज नहीं हूँ |! 

मेरे इस कथन पर मोहन जी नाराज हो गए । 


फे. | ay के साहित्यसंपादक श्री मोहनलाल 

ती ga cag? जी से मिलना चाहते थे । उन्होंने उन्होंने 'अशुम? कथन का आरोप किया ओर 

Nd कहा था कि पाँच बने त्क 'श्राज कार्या Fel कि आपके इस श्रशुभ कथन को बदलने के 

पे... ग्रा जाना। वहाँ से साथ ही चलेंगे | 'श्राज' लिये अब में कल चलूँगा | . 

To ean 

| सभा के मह लव पू ण॑ प्रकाशन ; 

fh 

i | पुरातत्व, BRITE, कला दर्शन, तर्कशास्त्र 

| S) 

= || oe पाश्‍चात्य दशंनों का इतिहास लें०+शुज्ञाव साव | 
| i भारतीय ara ले०- श्री राय T Sos 
a ad पाश्‍चात्य दशनों का HEATH इतिहास | 

a मोहेंजोदड़ो काल से लेकर श्राज तक की इवा दरो और पश्चिमी दर्शनों का 


भारतीय मूर्तिकला का बर्णन तथा इख 


मोहेंजोदडो में प्राप्त प्राचीन . वस्तुओं का 
सचित्र बर्णन तथा उनके BAK पर 
सिंध सभ्यता का अध्ययन | 
मुद्राशासत्र ले डा० - 


हिंदी में -मुद्राशात्र संबंधी सर्वोत्तम पुस्तक | 


कला की विशेषताश्रों की तात्विक व्याख्या | 
मोहेंजोदड़ो - ले० भ्री सतीशचंद्र काला ३.७४ 


प्राणनाथ विद्यालंकार 
३.०० . 


jal तथा प्रायः सभी बढ़े बड़े दाशनिकों 

` के मर्तों और सिद्धांतों का विवेचन |... 
विश्वप्रपंच ले०- रामचंद्र शुक्ल | 
नाना विज्ञानों से प्राप्य उन सब तथ्यों 

का संग्रह, जिन्हें भूतबादी अपने पच केः 
प्रमाण में उपस्थित करते हैं | 


eS 


कमवाद और जन्मांतर 
- अनुवादक - १० लरलीप्रसांद 


ysol e 


4 
|। 
| 

| 
Be 


aR etn a 


ep जी को पंद्रह ama मृत्यु 
थी, वह ज्योतिसी था, श्रथत्रा स्वयं ‘ap जी 
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२६ नागरी पत्रिका 


में oka ही वहाँ से लोटा | रात करीब दस 
वजे तक वैठा रहा | दस बजे के बाद “रद्र? जी ने 
कहा श्रम जाओ, आराम करो । मेरे पास “पारस! 
( श्री पारसनाथ, ee जी के बड़े दामाद ) है । 
में ठीक हूँ | 

मेरा मकान 'रुद्र! जी ने सफान के पास ही 
है। बहुत दूरी नहीं है। घर आने पर भी मैं 
न तो भोजन कर पाया, न नींद ही ्राई | “रद्र? 
जी के विविध चित्र ही aidi के सामने बन fave 
रहे थे कि agar ‘ex’ जी के बड़े पुत्र श्री 
aaga मिश्र (लाल जी) की ग्रावाज 
सुनाई दी। एक भटके में त्रिस्तर से उठकर 
खिड़की पर श्राया । उन्होंने gags श्रावाज में 
सूचना दो--'दादा की तबीयत बहुत गढ़बड़ा 
गई दे | जल्दी चलिए | बुला रहे हैं | 

मैंने उनसे फहा-श्राप चलो, मैं san | 
ak तत्काल ही मैं वहाँ पहुँच गया । लेकिन मेरे 
रौर डाक्टर के पहुँचने के पहले ही az जी जा 
चुके थे। उन्होंने दो मिनट भी मेरी प्रतीक्षा 
नहीं की । 

अगर मेरे सामने उनकी कविताएँ हैं, अंतिम 
मिलन का दृश्य है, और स्मृति में हैं, वे सब 
बात, जो उन्होंने अपने बड़े दामाद श्री पारस 
जी को समाते हुए कहदी थाँ कि मृत्यु के बाद 
कया क्या करना है। और फिर याद आता है 
३१ अगस्त को ही समाचारपत्र विक्रेता को यह. 
श्रादेश देना कि कल [ पहली सितंबर ] हे 
समाचारपत्र देना वह बंद कर दे | 

जिस श्रदूरदर्शी, ज्योतिषशास्त्र के मूलभूत 
तथ्यों से श्रपरिचित शौर “मितांत मूख! व्यक्ति ने 
तिथि बतलाई 
योतिषी थे ?' न्‍ 
RSS पूर्व उन्होने सबको ory 

दिया था | जब मृत्यु की पड़ी आई तो 


इतिहास के अलभ्य Ts 


अकबरी दरबार ( भाग १-३ )-- 


हुमायू नामा--अनु० स्व श्री ब्रजरतदास-३.०० | | 


'के जीवन की घटनाओं, get, राजकीय दिनचर्या 


जहाँगीरनामा--श्रनु० स्व० श्रीब्रजरन्षदास-१५-०० 


` घटनाओं की यथ 


ado श्री रामचंद्र वर्मा २५,०० | 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ 'दरबारे अकबरी का | 
हिंदी रूपांतर, जिस में अकबर के शासनकाल का 
प्रामाणिक इतिहास मिलता है । तत्कालीन 
राजनीतिक, श्रार्थिक, धार्मिक और सामाजिक |. 
प्रवृत्तियों के परियेश में ऐतिहासिक घटनाएँ भी 
विस्तार से वर्णित हैं। इसमें ग्रकवर बादशाह 
के दरबार में रहनेवाले कलाविदों, श्रमीर 
उमराश्रों, सेनापतियों एवं दरबारियो का सांगो- 
पांग चरित्रचित्रण किया गया है । मध्यकालीन 
भारतीय इतिहास के श्रध्येताओं के लिये यह बडे 
काम का ग्रंथ है | 


मुगल बादशाह हुमायूँ के शासनकाल का जो | | 
प्रामाणिक इतिहास उसकी बहन गुलबदन 
बेगम द्वारा फारसी में लिखा गया है, उसका 
यह प्रामाणिक हिंदी अनुवाद है | इसमें EH 


me 


एवं राजनीतिक somal का तथ्यपूर्णा रोचक 
चित्रण मिलता है । 


मुगल सम्राट जहाँगीर द्वारा फारसी में लिखित 
ग्रंथ का हिंदी रूपांतर) इस प्रसिद्ध ग्रंथ 
जदाँगीर के शासनकाल का इतिहास है| 
इतिहास में जहाँगीर का शासनकाल श्र पना ५. 
विशिष्ट महत्व रखता है | उस काल की 
संस्कृति, दरबारी शान शौकत एवं ‘Ride 


rena 


aul पहले ही एक एक को, जिसको जिप्तको वह 
बुलाना चाहते थे; सत्रका स्मरण किया, सब्रको 
बुला लिया | उनके दामाद, दोनों पुत्र, बच्चे, 
पत्नी श्रादि सबकी उपस्थिति में ्रपनी समस्त 
निंदादिली और मस्ती के साथ चले गए | 

काशी हिंदू बिश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में 
हिंदी के प्राध्यापफ श्री शिवप्रसाद मिश्र ‘ez’ 
Lar कःशिकेय ] अब हिंदी जगत्‌ के लिये 
अपरिचित नहीं रह गए हैं। अपनी अमर रचना 
'बहती गंगा” के कारण वह सदा स्मरण किए 
जायेगे | 'बहती गंगा? उपन्यास भी है ate कहानी 
संग्रह भी | विचित्र शेली में लिखा गया यह ग्रंथ 
हिंदी साहित्य में वेजोड़ है। यह उपन्यास 
जिसने भी पढ़ा, वह मुग्ध हो उठा। इस 


भाग विषय 

Go १४०० वि० तक 
७,  गारकाल ( रीतिमुक्त ) 
८, हिंदी साहित्य का भ्रभ्युस्थान 
९, हिंदी साहित्य का परिष्कार 


१०. हिदी साहित्य का उत्कर्षकाल 
( काव्य ) do १६७५-६५ तक 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास 


११. हिंदी साहित्य का उत्कर्षफाल 
( नाटक ) सं० १६७५-६५ तक 


१२. हिंदी साहित्य.का उत्कषकाल 
( उपन्यास, कथा, श्राख्यायिक ) 
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३. हिंदी साहित्य का उदय और विकास qe करुणापति त्रिपाठो 


५. भक्तिकाल [ सगुण भक्ति ] gr दीनदयालु गुप्त, tio देवे द्रनाथ 


( भारतंदुकाल ) do १९००-५० तक 


(द्विवेदीकाल) do १९४०-७५ तक. श्री सुधाकर पांडेय 


Yo शिवप्रसाद मिश्र ‘ax’ 


१५. हिंदी में शास्त्र तया विज्ञान 


Re 


उपन्यास का नायक 'बनारस' शहर है । उपन्यास 
मे आए पात्र नायक के सहायक हैं। ऐसी जीवंत 
भाषा और शेली में यह उपन्यास लिखा गया 
है कि उपन्यास के पात्र ही नहीं, बनारस शहर) 
उसकी संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा, मस्ती ओर 
अल्हड़ता आँखों के सामने सजीव और साकार 
हो उठती है | 

‘ag’ जी फा दूसरा प्रकाशित उपन्यास 'सुचि- 
ताच? भी अपने ढंग का अकेला हे । मूलतः 
यह भी कहानी संग्रह है, पर -- कहानी इस तरह 
आपस मे gat हुई है कि सुगठित उपन्यास का 
रूप ग्रहण कर लेती हैं | हिंदी को रुद्र जी की यही 
देन है | 


संपादक 
a. सं० शिवप्रसाद सिंह 


शमी, डॉ० विजयेद्र -स्ता3क 
gio सगीरथ मिश्र 


भ्री विनयमोहन शमो 
ato maaa AUS 


Slo नगेंद्र 
ay रामेश्‍वर शुक्ल ‘saa’ 


डा० सावित्री सिनहा 
डा० दशरथ ओझा 
Blo लक्ष्मोनारायणा लाल | 
Slo कल्याणमल लोढा 
श्रो अमृतलाल नागर | 
_ श्री रामधारी सिंह दिनकर _ 


KEY जी की प्रकाशित पुस्तकों मे तीसरी कु 
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नांगी WHAT 


२८ 
बहुचचचित रचना 'गजलिका? है। गजलिका में | 
रुद्र जी की विशुद्ध हिंदी गजलों का संग्रह दै | 


विशुद्ध हिंदी में और हिंदी की प्रकृति में गजलो. | आदश हिंदू--( तीन भागों में ) लेखक- मेहता 


को रुद्र जी ने जिस रूप में ढाला है, वह 'रुद्रा 
जी के लिये ही संभव था | 

qå कालिदास” नामक नाटक भी प्रकाशित 
श्रौर भ्रनेक बार श्रमिनीत हो चुका है | 

राम बोला राम बोले' नामक उनका AU 
उपन्यास गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर 
आधारित है | इस उपन्यास को AAT रह जाना 
हिंदी साहित्य फी ऐसी चाति है, जो श्रब पूरी 
नहीं फो जा सकेगी । 

'कीतिलता' विद्यापति लिखित ऐसा ग्रथ है 
जिसपर हिंदी के अनेक मूर्धन्य विद्वान्‌ टीका 
लिख चुके हैं, फिर भी यह ग्रथ अभी तक दुरूह 
और ससक के बाहर बना हुआ है | व्यास्याकारों 
ने ग्रथ की जगह अनथ हो प्रस्तुत किया है 
इसमें व्याख्याकारो की ग्रसावधानी नहीं, अक्षप्रता 
ही कारण है | इस ग्रंथ का भ्रध्यापन 'रुद्र' जी 
व्याख्याश्रों के सहारे नहीं, श्रपने ढंग से कत्ते थे i 
व्याख्याश्रों मे जहॉ श्रनथं किया गया है, उसकी 
विवेचना भी क(ते चलते थे। यह देखकर उनसे 
'कीर्तिलता' की व्याख्या करने का अनुरोध किया 

` गया था | जितने अंश की व्याख्या वह कर चुके इ, 
उसे सुनकर श्राचायं विश्वनाथप्रसाद मिश्र, Sto 
इजारीप्रशाद जी द्विवेदी तथा उनके सहयोगी 

` अध्यापक और 'कीतिंलता' के कुछ पुराने रीका: 
. कोरो ने मुक्त कंठ से यह साकार किया था कि 
> कौतिलता! की व्याख्यरा पहले पहल ग्र हुई है | 
-R जी के प्रकाशित ग्रंथों में दशाश्‍वमेध 
_ नाटक एक बार श्रभिनीत हो चुका हे | aq 
' नाएकोमं विजयतां और तोत पतीत एकाकी 
हें । तीन अधूरे उपन्यास हैं । कम्रिताओं 


i 
५ 


oo 


हमारे उपन्यास 


लज्जाराम शर्मा | एक ब्राह्मण परिवार की तीर्थयात्रा 
पर आधारित सामाजिक उपन्यास है । संप्रति पहला 
भाग ATA | मुल्य प्रति भाग ३.० 
करुणा--अ्रनु ० श्री रामचंद्र वर्मा ae | 
राखाल बाबू के इसी नाम के ऐतिहासिक | | 
बंगला उपन्यास का हिंदी अनुबाद | 
शशांक--अनु० ग्राचार्य रामचंद्र शुक्ल ४.३०. 
राखाल बाबू के बँगला उपन्यास का हिंदी 
श्रनुवाद्‌ | ala, 
असीम--अनु० श्री शंसुनाथ बाजपेयी ५.०० | | 
राखाल बाबू के इस ऐतिहासिक उपन्यास की | 
कहानी मुगल सम्राट फरुखसियर के राजत्वकाल 
की है। 
पाषाणकथा--श्रनु० श्री शंसुनाथ वाजपेयी ३.०० 
राखाल बाबू की पाषाणेर कथा का यह 
अनुवाद है, जिसमें उस जड़ साक्षी को चैतन्य 
प्रदान कर एवं उसे मुखर बनाकर उपन्यास का 
विषय बनाया गया है । ल 
मयूख-- अनु ० श्री शंभुनाथ वाजपेयी ३.० 
शाहजहाँकालीन ऐतिहासिक उपन्यास, जिसमें 
समकालीन पुतंगाली जलदस्युग्रो के श्रत्याचार 
अनाचार की कहानी श्रत्यंत रोचक शैली में 
दी गई है। न Se 
Haa श्री शंसुनाथ वाजपेयी ३.४ 
राखाल बाबू के gama DREI 
उपन्यास का हिंदी अनुवाद । | | 
रयामा स्वप्त--संपादक डा०श्रीकृष्णलालः २. 
यह भारतेंदु युग की परंपरा के श्रंतिम * 
ठाकुर जगमोहन सिंह का एकमात्र उपन्यास रार 
जिसमें प्रेम की उत्कृष्ट और द 


विधाओं में कविता लिखते थे । ब्रजभाषा के भी 
सिद्ध फविथे। खड़ी बोली में पुराने सवैया, 
कबित श्रादि छुंदों से प्रारंभ करके तुकांत, श्रतुकांत 
mfx सभी विधाओं के वह आचार्य थे | ez’ 
जी मूलतः! कवि ही थे। उनको कविद्ददय 
प्राप्त था | 

इन सबके साथ हो ‘ax’? जी बहुत सफल 
व्यंग्यलेखक भी थे | उनके जैसा तीखा, ममस्पर्शा 
श्रौर बेधक व्यंग्यकार हिंदी में दूसरा कोई दिखाई 
| नहों देता । नागरीप्रचारिणी सभा से प्रकाशित 
दी| | श्रनेक ग्रंथों का उन्होंने संपादन किया है । अपने 
र संपादित ग्रंथों की जो भूमिकाएं उन्होने लिखी हैं, 
वे अपने में 'शोधप्रबंध' हें | उनकी महत्ता 
| स्वतंत्र मौलिक ग्रथों के रूप में ही स्वीकार की 
ह| | गई है। 
सद्र? जी का एक रूप श्रोर भी था। यह 


सभा हारा प्रकाशित 


रोम का इतिहास 
aaa प्रशस्ति 
हिंदू राजतंत्र [ दो भाग ] 
श्रंकारयुगीन भारत का इतिहास 
मौय कालीन भारत ; 
चंदेलवंश AX उनका राजत्वकाल 
बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास 
मध्यप्रदेश का इतिहास | 
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इतिहास और पुरातत्वविषयक महत्वपूर्ण पुस्तकं 
Sto प्राणनाथ विद्यालंकार 


gio फाशीप्रसाद जायसवाल . 


सिक्खों का उत्थान और पतन. | 


२६ 


रूप था “गुरु ? बनारसी का । “गुरु! बनारसो के 

रूप में ‘ax’ जी ने बनारसी बोली में कविता, 

कहानी, लेख, एकांकी लिखे El भारतेदुयुग के 

बनारसी बोली के प्रसिद्ध कवि श्री तेगश्रली 

की वनारसी बोली की फविताओं का संपादन 

और व्याख्या की है। इस पुस्तिका की भूमिका 

आर व्याख्या से ‘aq’ जी की अगाध विद्दचा, 
तलस्पर्शी दृष्टि का सहज बोध हो सकता है। 


tag? जी फारसी के विद्वान्‌ | उदू.) बंगला, 
गुजराती, मराठी, राजस्थानी आदि अनेक 
भाषाओं में पारंगत थे । संस्कृत, प्राकृत और 
TAM के वह सफल अ्रध्यापक थ | 


विगत एक सितंबर को रात दो बजे केवल. 
५८ वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु से पूरा feat 
साहित्य श्रीहत सा हो गया दै । 


डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल | 
ato काशीप्रसाद जायसवाल . 


fo कमलापति त्रिपाठी. 
श्री केशवचंद्र मिश्र 
भी गोरेलाल तिवारी 

डा० हीरालाल 
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उक्त ग्रंथ अपनी विषयवस्तु, साजसज्जा और उचित मल्य के 


कारण उत्तरोत्तर लोकप्रिय हो रहे हैं | समिति विविध विषयों 
पर Fa तक १६६ ग्रथ प्रकारात कर चुकी है 


व्यावसायिक विवरण के लिये लिखें और क्रया देश भेजकर लाभान्वित हों । 


न सचिव, 
हिंदी felafa, सूचना विभाग 


| : उत्तर प्रदेश शासन 
le क © = ककी लखनऊ । 
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साहित्य में, साहित्यिकों में, व्यवहार ओर 
may विचार में कहीं से श्रौर किसी कोने से 
निखालिस बनारसी होने में कोई कषर काढ दे तो 
बेलाग कहा जा सकता है वह रुद्र नहीं, कोई क्षुद्र 
होगा । स्व० शिवप्रसाद मिश्र को रुद्र उपनाम 
हिंदी के यशस्वी शिल्पी उग्र ने दिया था, जिसके 
साथ इधर काशिकेय जोड़कर रुद्र जी काव्यरचना 
करते थे | बनारसी बोली की कविताएँ वे प्रारंभ से 
ही Ge बनारसी उपनाम से किया करते ये | 
तेगग्रली के बाद ane किसी ने sé की 
कमनीयता बनारसी बोली से पैदा की हे तो रुद्र 
। कहाँ बनारस की श्रक्खड़ी बोली ओर कहाँ 
W की कोमलता ? यह प्रयोग वेमिसाल है । 


सोच विचार के बाद नित्यक्रिया का मूड बनाना 
शरीर किर श्रध्यापन के लिये चल देना, लौटकर 
भोग के दो बेढब गोले छानकर जिज्ञासु विद्यार्थियों 


बीस रुपए का झक सेर मिलेगा तत्र भी यही 


उठने के बाद देर तक बिस्तर पर AS रहना 
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बहती गंगा के भगीरथ 
धर्मशील चतुर्वेदी 


की ज्ञानपिपासा मिटाना और कुछ पढ़ लिखकर 
सो जाना उनका दैनिक कर्म था। यह दैनिक 
कार्यक्रम हर खाँटी बनारसी का दै, चाहे देश में रहे 
या दिल्ली में । गेहूँ जब्र रुपए का बीस सेर मिलता 
था, उस समय भी यही जीवनक्रम था और जब 


रहेगा | रुद्र जी कविसंमेलनों से दूर रहने लगे थे। 
सभा, गोष्ठी और कार्यक्रम में वहीं जाते थे, जहाँ 
के BATH sas प्रिय लोग होते थे | 


लगभग पंद्रह वर्ष पूर्व तक उनका भव्य और 
मस्ताना चोला देखने ही काबिल ar) गठा 
हुआ पहलवानों सा शरीर, उन्नत ललाट, 
जमुनिया रंग ओर इसपर जब्र वे पंजे के बल 
युजा चौडियाए भोके से चलते थे तो अच्छे 
खासे गुंडे को भी भई आती थी । कीमती घोती, 
Hat या तंजेब का कुर्ता और सूती सफेद सदरी में 
उनकी क्या ma बान ओर शान और मु ह में 
बराबर चार चार पान । यही तो रुद्र हें । निवास 
भी विश्वनाथमंदिर की देहरी पर और विचार 
भी ्रोघड़ दानी । 


रुद्र काशिकेय को संगीत श्रौर शायरी का 
पुराना चस्का था । Ara सीताराम चतुर्वेदी 
के संपक में विद्यार्थी की हैसियत से आए तो 
अभिनय का भी चस्का लगा। यह लगभग 
१६३६-४, की बात है। उसके बाद चे tat 
नाटकों में प्रमुख भूमिकाओं में उतरे। आचाय | 
चतुर्वेदी के ्रधिकांश ऐतिहासिक नाटकों में सइ | 
खलनायक की भूमिका ag जी के चरित्र प ही | 
लिखी गईं aie उन सभी के प्रथम प्रयोग में वे 
पात्र रहे | कुछ नाटकों की भूमिका अविस्मरणीय 
हे । उन्होंने स्वयं भी चार नाटक लिखे जिनमें 
एक प्रकाशित है। महाकवि कालिदास, दशाः 
विजयसेना, स्क्तरोचना उनके नाटक हैं । 


ETE AE Ms ~ 


O जज | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नायरी पत्रिका 


RR 


कालिदास नाटक dela सफलता के श्रतिरिक्त 
भी महत्वपूर्ण कृति है। टक श्रोर मंच के 
शास्त्रीय श्रौर प्राविधिक पक्ष पर उनका श्रसाधारण 
afae था | उनकी मृत्यु के बाद चोथे दिन 
नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी द्वारा 'भारतेंढु 
ग्रंथावली? का नाटकवाला खंड प्रकाशित हुश्रा, 
जिसका संपादन रुद्र जी ने ही किया था | सभा के 
चे प्रधान मंत्री थे ओर इधर साहित्यमंत्री | 

रुद्र फाशिकेय बनारस के पिछले दो सो 
बरसों के सामाजिक, राजनीतिक ओर साहित्यिक 
इतिहास के चलते फिरते संदभंग्रथ थे। इस 
अदभुत ज्ञान का उपयोग भी उन्होंने बड़ी 
कुशलता BW तटस्थता के साथ किया हे | 
उनकी षहानियों पर बनारस के ऐतिहासिक 


चरितो का गहरा असर है | “बहती गंगा? कथा 


डर 


मूल्य केवल ४-५० 


_ नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी 


साहित्य के ऐसे ही ऐतिहासिक चरितो पे 
भरी है। हिदी के समीक्षकों ने पुस्तक को 
कहानी और उपन्यास दोनों ही माना है। 


बहती गंगा? प्रकाशित होने के साथ ही 
चर्चित हो गई। हिंदी कथा साहित्य की वह 
अनुपम कृति है । सिमटकर वाराणसी में ही रह 
जाने की इच्छा रखनेवाले रुद्र काशिकेय को इस 
अकेली कृति ने हिदी चेत्र में बहा दिया । कथाएँ 
मुगल ओर ब्रिटिश कालीन बनारस पर प्रकाश 
डालती हैं, यह कहा जाय कि ये कीमती 
ऐतिहासिक दस्तावेज हैँ तो श्रत्युक्तिन होगी | 
कथा की भाषा वेजोड़, चरित्रांकन फलमतोढ़ श्रौर 
शिल्प एक मोड़ हे । इन्हीं विशेषताओं ने इस 
अकेली कृति को इतना समादर दिया | 


ठपकर तेयार हो गया 
सूरदास 


लेखक 
स्वर्गीय आचाये श्री रामचंद्र शुक 


नागः 


ड ओर फारसी का उनका प्रेम विख्यात है । 
जत्र कभी वे श्रकेले में aa, गालिब ओर मीर के 
शेर कभी सस्वर गाते sie कभी गुनगुनाते हुए 
मिलते | दैनिक पत्रों में जब वे छींटे लिखा करते 
ये तो उदू. रौर फारसी शेरों का लटका देकर ऐसा 
चुटीला बना देते थे कि घायल तिलमिलाने के 
पहले ही दम तोड़ देता था | कहा नहीं जा सकता 
था कि उन्हें कितना गजलों से 
प्रभावित होकर उन्होंने हिंदी गजला की रना 
की श्रौर 'गजलिका' नाम से वह संग्रह प्रकाशित 
gat | मजा तो यह है कि इन गजलों की रवानी 
भी बेसी ही और ग्रंदाजे वयाँ भी । गजलिका की 
रचनाओं में उनका श्रपना जीवनदर्शन र 
भारतीय जीवनदर्शन भी आया है। भावों में 
गजब की गहराई है ओर लगता है कि यह रचना- 
कार के चोथेपन की रचनाएँ हैं । यद्यपि मृत्यु के 
समय उनकी ARA कुल ५८ वर्ष ही थी | ag 
असर गालिव ओर मीर की गहराई का है | हिंदी 
में इस कृति का उचित मूल्यांकन नहीं हुआ | 
साहित्यशास्त्र के वे वेजोड़ व्याख्याता माने 
जाते थे । mad विश्वनाथप्रसाद मिश्र तथा 
to शिवप्रसाद मिश्र, लाला भगवान दीन के परम 


nn 


A ° 
याद हूं | उदू 


mms ce mrss sn cern 


ले० डॉ० मोहनलाल तिवारो 


हिंदी वार्षिकी, सन्‌ १8६६३- सं० डॉ नगेंद्र 
सत्र मिलाकर यह ग्रंथ सन्‌ १६६३ की साहित्यिक प्रगतिं गतिबिधि | 
और श्रभिव्यक्ति का कोशग्रथ हो गया है 

हिंदी भाषा पर फारसी ओर अंग्रेजी का प्रभाव-- 


हिंदी भाषा के विकास में फारसी और अंग्रेजी के शब्दों, ध्वनिर्यो, प 
के प्रभाव का विशेष शोघपूर्ण श्राझलन 


बादशाह खान - लेखक श्री हरिभाऊ जोशी 
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प्रिय शिष्यों में माने जाते हैं। लाला जी ग्रद्वितीय | 
विद्वान्‌ थे ओर यह कहा जाता था कि वें जैसा 
पढ़ा देते हैं, अन्य कोई नहीं पढ़ा सकता था | 
निस्संदेइ यह विशेषता उनके इन शिष्यो में 
ऐ है। रस, अलंकार, छुंदशास्त्र की चर्चा छिड़ 
जाने पर रुद्र जी की प्रतिभा श्रोर गहन ज्ञान का 


पता चलता था । खेद है कि उनकी इस निधि का 
लाभ पाठकों को नहीं मिला, हाँ विद्यार्थी श्रवश्य 


ही लाभान्वित हुए हैं । वाराणसी में हिंदी साहित्य 
के ऐसे श्रनेक सिद्ध साधक हुए हैं, जो कुछ लिख 
नहीं पाए | Aa बेशवप्रसाद THA qo- 
बलदेवप्रसाद मिश्र ग्रादि इसो श्रेणी के विद्वान | 
थ और set परंपरा में रुद्र जी को भी रखा जा 
सफता है | रुद्र जी तो किसी प्रकाशक के पास जा 
भी नहीं सकते थे और इस चाकचिक्य से सदा 
ही रहते आए | इधर सभा के साथ जब से 
संपर्क बदा था, वे अवश्य ही कुछ शास्त्रीय कायी 
करने के प्रति चेतन हुए थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य 
ही अ्रव्यवस्थित हो गया | a 
कक्षा में श्रौर घर पर भी विद्यार्थियों द्वारा _ 
उठाई गई समस्या का वे जब तक aida इ 
नहीं निकाल लेते थे, उन्हे चेन ही नहीं पड़ता थ 


मूल्य १२-५० _ 
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ओर वे बिना पूर्णतः समाधान के विद्यार्थी को 
छोड़ते भी नहीं थे | श्राज के अ्रध्यापर्का में इसका 
aaa है | समस्याश्रों फो टाल जाना तो जैसे 
उन्होंने सीखा ही नहीं था । समस्या चाहे ज्ञान 
से संबंधित हों या जीवन से, उनसे पिल पड़ना 
उनका स्वभाव था । शास्त्रीय समस्या के समाधान 
में वे संस्कृत, फारसी, उदू और बँगला के 
उदाहरणा की भी wet लगा दिया करते थे | 
इसीलिये वे स्वाभिमानी थे। उनके data के 
विपरीत श्राचरण करनेवाला बचकर नहीं छा 
सकता था | वे पराजित होना नहीं जानते थे । 
उन्होंने नाटक, कथा श्रोर काब्य के चेत्र में 
जितना कुछ दिया है, उतना ही सदियों तक उनकी 
कीति बनाए ररूने के लिये पर्याप्त है। इतना ही 
पर्याप्त हे उनके जैसे meats लिये। उनकी 
रचनाश्रों षा प्रकाशन हो, इसके लिये शुभेच्छु 
बराबर प्रयास किया करते थे) उनकी जितनी भी 
पुस्तके प्रकाशित हो पाई हे, जोर दबाव देकर 
उनसे प्रकाशित कराई गई हैं श्रन्यथा श्रप्रकाञ्ित 
॥ 


a BREN 
a AE 


नागरी पत्रिका 


पांडुलिपियों का ढोर तो है 
बहुत अव्यवस्थित है | 
इधर वे कीतिलता पर कुछ कार्य कर रहे थे, 
लेकिन वह कार्य अधूरा रह गया है। उनका गीत 
गोविद का काव्यानुवाद बड़ा ही सरस है और 
लगभग दस वर्ष पूर्व वाराणसी से प्रकाशित 'वासंती” 
हिंदी मासिक पत्र में धारावाहिक प्रकाशित भी हो 
चुका है, लेकिन पुस्तकाकार नहीं आ पाया है। 
कहानियाँ भी पत्रपत्रिफाओं में छुपी हँ लेकिन 
उनका संकलन नहीँ हो सका है, क्योंकि किसी की 
व्यवस्थित फाइल उनके पास नहीं रहती थी । 


a, ही. . सब ay 


वे एकदम बाबा भोलेनाथ as) क्षण भर में 

क्रोध से कॉपने लगते -श्रौर दूसरे ही छण उनके 
नेत्रों से आँसू भरने लगते | बड़े ही भावुक ये | 
उनका असली नाम भी शिव, उपनाम भी, तो 
फिर शिव जैसा व्यक्तित्व ही क्यों न होता। 
, रचनाओं में भी शिवत्व है। उनके असामयिक 
£ निघन से साहित्य की निश्चय ही चति हुई है | 


£ उग्र की धारा सूख गई है Ife 


DORN Rd 


बहुत शीघ्र प्रकाशित होनेवाले ग्रंथ 


हिंदी शब्दसागर, खंड ८ 


० go वि 
हेंदी और मराठी के ऐतिहासिक coe 


STE TRS eee 


A गौ 
हितचौरासी Siz tase की ब्रजभाषा टीका 


ल सिंह, डा० चंद्रभानरावत Age मूल्य 
८-६०-१६६१ ) तुलनात्मक अध्ययन-- 


हिंदी A 
दिदी अर फारसी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


नागरीप्रचारिशी सभा, वाराणसी 
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ee जी मेरी दृष्टि में 


--श्री रामबालक शास्त्री 


में 
के 
है| 
हो हा ! हंत || यशोधन रुद्र जी हमारे बीच 
से उठ गए । उनकी ऐहिक लीला तो समाप्त हो 


गई, पर, उनका सोम्य यशःशरीर, वाणी की 
उर्नस्वलता, तर्को की सटीकता, स्वस्थता और 
सबसे अधिक मदुल मुस्कान की मधुरिमा उनके 
अंतेवासियों ,ञ्रौर सविशेष हमारे जैसे 
परिचितों के हृदय में जैसे ग्रमर हैं। तद्विषयक 
अनेक स्मरणीय संस्मरण स्मृतिपटल पर नाच 
रहे हैं, उनमें दो ही का ca समय लिपि सूत्र बद्ध 
करना मेरे लिये शक्‍य है | 


बात कुछ पुरानी है, सन्‌ संवत्‌ का ठीक ठीक 
शान नहीं | हाँ, द्वितीय बार जब फाशी नागरी- 
मचारिणी सभा के तत्वावधान में हिंदी साहित्य 
संमेलन का महाधिवेशन हो रहा था, to 
रामनारायण मिश्र के श्राग्रह से मेरा नाम भी 
सवागत समिति की प्रवंध समिति में निर्वाचित 
इुश्रा | amarag थे महामना मालवीय जी | 
तदर्थ उनके ही बँगले में उसकी बैठक 
Sa करती थी | एक बार एक प्रसंग में 
भेरा परशुरामी ब्राह्मण उग्र रूप में कह बैठा कि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangr Collection, Hari 


Femme 


शास्त्री जी के “रुद्र जी संबंधी ये संस्मरण 
निजी हैं | इनको वह अपने महत्वपूर्ण dw- 
wi की निधि के रूप में gare हुए थे। 
हमारे आग्रह पर र रुद्र जी के प्रति अपने 
आंतरिक अनुराग के कारण ही वह इनको 
प्रकट कर पाए हैं | 


जब तक गोड़ जी मुभे लिखित क्षमा नहों 
nina, मै don में नहीं ar सकता और 
स्वागताध्यक्ष के बार बार, अनुरोध करने पर भी 
मैं वहाँ नहीं रुका, उठकर चला WaT) दूसरे 
दिन मेरे आवास: पर श्राकर मिश्र जी ने गोड जी 
के हाथ का लिखा qamnan पत्र मुझे दिया 
और बेठकों में पूर्ववत्‌ चलने का श्रनुरीध किया । 
तत्र मैं जाने लगा | अधिवेशन के aag थे 
ao श्रंब्रिकाप्रसाद जी बाजपेयी । उस संमेलन के A 
अंतर्गत होनेवाले कविसंमेलन का में संयोजक था, 
सभा के बीच गौड़ जी से फिर संघष हुआ ..श्रौर 
उसमें भी सफलता मुझे ही मिली। संमेलन 
३ दिन की चहल पहल के पश्चातू समाप्त हुआ | 
ओर तब मैने समा की सदस्यता से मी त्यागपत्र 
दे दिया | मिश्र जी मेरे यहाँ कई बार आए, में 
नहीं गया । तो भी उन्होंने मेरा नाम सदस्यता 
सूची से नहीं हटाया | ; 


फिर ९ वषं के बाद रुद्र जी 
कदाचित्‌ संमेलन १९३९ में रह। 
वर्षो के बाद सभो की प्रबंध 
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३६ नायरी पत्रिका 
सूत्र fia दल ने हस्तगत किया, sak नेता थे 
रुद्र जी। एक दिन प्रात: रुद्र जी सभा के 


वर्तमान मंत्री सुधाकर पांडेय के साथ मेरे यहाँ 
पधारे | eat हुए रुद्र जी ने हाथ जोड़कर 
कहा कि हम लोग श्राए हे कि आप सभा में हम 
लोगों का नेतृत्व करें | इसके लिये एकमात्र 
व्यक्ति श्राप ही हम लोगों के सामने है ga 
लोग तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, जत्र तक आप 
स्वीकार नहीं करेंगे | इसपर मैंने कहा कि यह 
तो श्रापक्का घर है। पर, एक तो सभा में जाना 
ही दुर्गम, उसपर उसका नेतृत्व करना तो मेरे 
लिये सर्वथा असंभव । अ्रंततोगत्वा रुद्र जी ने 
एक ऐसी बात कह दी कि मुभे स्वीकार ही करना 
पडा att तब मैंने कहा कि श्रच्छा यह सूचित 
फीलिएगा कि सभा का सदस्यता शुक्ल कितने दिन 


का मेरे यहाँ त्रमशिर दे । रुद्र जी ने कहा ९ वर्ष 

का | मैंने तत्काल पोस्ट ग्राफिस की अपनी किताब 
निकालकर दे दी, जिसमें उस समय ४६) जमा 
थे । मैंने कहा कि ४५) निकाल कर किताब 
मुझे लोटा देंगे । दूसरे दिन ४५) सभा फा 
सदश्यता शुल्क जमाकर वह किताब प्रिय रत्नाकर 
पांडेय के era से रद्र जी ने लोटा दी | 


रद्र जी के ब्राह्मण्य पर मुझे बहुत विश्वास 
श्रौर अभिमान था कि मुझे अपनी टेक deat 
पड़ी । रुद्र जी को प्रतिमा विलक्षण थी, 'ग्रपनी 
प्रतिमाशक्ति के बल पर लाला भगवानदीन 
को हिंदी ग्रध्यापन परंपरा को सुद्र जी ने सफलता 
पूर्वक संचालित किया | 


काशी हिंदू विश्वत्रिद्यालय के हिंदी विभागा 


हमारे नए प्रकाशन 
गगनशुफा - लेखक स्वर्गीय डा० संपूण नंद 
यह बहुत कम लोग जानते ई कि माननीय संपूर्णानंद जी कवि , 
और शायर भी थे | उनकी साधनात्मक श्रोर श्रत्य समस्त कवि- 
ताश्रों का संकलन प्रस्तुत पुस्तक में किया गया है । केबल काव्य- 
प्र मियो के लिये ही नहीं, योग और योग की साधना से प्रेम 
रखनेवाळे लोगों के लिये भी यह पुस्तक संग्राह्म हे। | 
भ मूल्य-१०) 
मासला दरबार के राजाश्रयी हिंदी कवि लेखक sto कृष्ण दिवाकर 
' भासला दरबार से संबंधित समस्त राजाश्रों श्रौर उनके आश्रित हिंदी कवियों, का 
परिचय श्रोर उनके काव्य की विवेचना | dear दरबार के श्रनेक राजा स्वयं भी. 
feat m ये | हिंदी साहित्य में agad बार ag dara प्रस्तुत है। मूल्य-३०) 
AAT काव्यपरंप्रा और विद्यापति-लेखक श्री अंबादत्त पंत ' | 
आनं ढग का श्रवूठा, बेजोड़ श्रौर संग्राह्म Mada | mode काव्यपरंपरा | 


की पूरी विवेचना, समीक्षा और शोध | मूह्य--२५ 
नागरीग्रचारिणी सभा, aooo 
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ध्यक्ष का स्थान रिक्त था । प्रार्थियों में सर्वाधिक 


प्रबलता दो व्यक्तियों की श्रॉफी जा रही थी । एक हमारे नाटक 


` डा० शर्मा, दूसरे vo विश्वनाथप्रसाद मिश्र | 
नियुक्तितिथि के बल पर शर्मा जी अपने को वरीय | भट्ट नाटकावली--संपादक धनंजय भट्ट १.२५ 
समभते थे आर विद्वत्ता के ब्ल पर मिश्र जी So बालकृष्ण भट्ट के IZAT, वेणीसंहार 


अधिक गरीयान्‌ ये ही। लोगों के लाख समझाने | और जैसे का तैसा नामक तीन नाटकों का संग्रह । 
बुझाने पर भी दोनों में से कोई भी अपने को उस महाराणा प्रताप नाटक — 


संघर्ष से विरत करने को तैयार नहीं। wa यह लेखक--श्री राधाक्ृष्णदास ०.७० 
श्राशा बद्धमूल होने लगी कि कोई तृतीय ही चुना हिंदी में बीर रस का सर्वोत्तम नाटक | 
जायगा। तो भी ये दोनों महारथ डटे रहने की 


सत्य हरिश्चंद्र नाटक 

ठान लेने में ही अपना हित समकते | संपादक - oft शिवप्रसाद मिश्र ‘ax? ३.५० 
एक दिन संध्या समय में मानमंदिर को TAVIS एवं WU का पौरस्त्य एवं 

शरोर से श्रा रहा था [क डेढसी पुल के सामने | पाश्‍चात्य दृष्टि से विवेचन तया शोधपूर्णं अध्ययन 

पानवाली दूकान पर ad सुधाकर पांडेय के | इस नवीन संपादन की विशेषता है | 

सामने कदाचित्‌ विश्वविद्यालय से लोटे ex नी | श्रीनिवास ग्रंथावली 

खड़े खड़े उनसे बात कर रहे थे। इतने में रुद्र संपादक - स्व० डा० श्रीकृष्णलाल ७.५० 

जी ने मुझे देखा और दूर से नमस्कार की रणधीर और प्रेममोहिनी एबं परीच्षागुरुनामक | 

wheat लगाते हुए बढ़ करपुटों से अपनी ओर | श्रीनिबासदास जी की दो पुस्तकों का संग्रह है । साय | 


मुझे AIFS कर लिया | मुझे पकड़कर कान में कहा ही आलोचनात्मक भूमिका में इनकी शेष पुस्तकों 
कि आपको तत्काल एक काम करना है। श्रापको | का भी उल्लेख कर दिया गया है। 


छोड़ मिश्र जी किसी की नहीं AT । मेने वरत  आरतंदु ग्रंथाबह्ी, भाग १- २५) 
फटकारा कि रुद्र जी | आप क्या कहते हैं ? शर्मा संपादक - शिवप्रसाद मिश्र “रुद्र? | 

> X A = PEN i X f 
के लिये में मिश्र जी से बैठने को कहूँ ! वहा के भारतेंदु जी के समस्त नाटकों का संग्रह | 


प्रधान के लिये मिश्र जी ही सर्वथा योग्य है । फिर जिसमें १० मौलिक तथा ७ अनूदित नाटक | 


Tet oh 0 Cs ef ae, 


a नी 


भी तर्को की कड़ी लगाकर रुद्र जो ने मुझे इस | संग्रहीत हैं । [ इसके भाग २ में काब्यों एवं भाग |. 
विचार के |वपरीत ma के लिये संनद्ध कर ही ३ में निबंधों का संग्रह है । ] ME |. 

दिया और में गया और छल किया । मिश्र जी नहुष नाटक - सं० स्वJ श्री ब्रजरत्नदास 
ने जस शालीनता से मेरा कहना मान लिया, म 
मेरा हृदय उनके पांडित्य के साथ उनकी ब्राह्मण- नाटक है। भूमिका में नाट्यसाहित्य पर उपयोगी 
निष्ठा से भी प्रभावित gar | मिश्च जी के उदासीन | विवेचना भी की गई है hil 
हो जाने पर ही sto शर्मा काशा हिंदू विश्व- | भारतेंदु 
विद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष हुए । जो भी हो, | 
मिश्र जी की पांडित्यखस्थता ही ग्राचार्य शुक्ल के | | 

पर परास्थापन में प्रभविष्णु हो रही दै । 


रुद्र काशकयं 
श्री अशोकजी 


{रंग SAT 5 जहाँ सरोतर चक: 
ऊ गुरुन क $ बनारसी वैठक? 
सुद्र काशिङेय की याद आते ही, इन लाइनों 
की याद ्ाती है, जो बनारस के प्रसिद्ध हास्य- 
` रस के पाचि “खुदा की राह पर? के अंतिम 
पृष्ठ के 'बनारसी doe कालम के शीर्ष पर 
छपती थीं ओर उसके नीचे होते थे बनारती 
| बोली के दो फड़कते हुए कवित्त ग्रोर इन पर 
| सुपरिचित हतार होता था--'गुरु बनारसी' । 
O रेद्र काशिकेय का यही दूसरा रूप था गुरु 
बनारसी फा, जिसमें उनका मर्दाना, फक्कड, 
मौनी, असली स्वरूप झलकता था | इस रूप में 
वह तेगश्रली और भारतेंदु की परंपरा में थे | 
इस शताब्दी के दूसरे तीसरे दशक में बनारस 
ने निखट्टू (magiz), सत्यदेव नारायण 
साही, बेढब, उग्र जैसे हास्य व्यंग्य के अनूठे कवि 
दिए, रुद्र उन्हीं की अनुज परंपरा मे थे es 
ges = बनारस की टिपिकल उपज थे; शास्त्रेण 
ate शास्त्रण वा, दोनों ही ae से जो चाहे 
मिड़ाले) . | : 


_ रुद्र को देखा था। ga तक केश, पुष्ट लंबा 

शरीर, रोबीला चेहरा, बड़ी बड़ी मस्ती में ड्बी 
ae, इरिश्ंद्र स्कूल ( ग्रब कालेज ) के हाल 
में भारतेंदु जी की आमदकद adie से मंडित 
aig जयंती पर कविता 


शायद तन्‌ १६२८ था, जत्र मैंने पहली बरार 


` जीवट उनमें है 


से मंडित 


सहाध्यायी रहे हैं | काशी में अशोक जी हरि- 
श्चंद्र महाविद्यालय में प्राध्यापक रहे हैं। दैनिक | 
“संसार? में समाचारसंपादक ak लखनऊ के 
स्वतंत्र भारत” के प्रधान संपादक रहे हैं। इन 
दिनों दिल्ली में भारत सरकार के पन्लिकेशंस | 
विभाग में उच्च श्रधिकारी हैं। रुह sta] | 
ठेठ बनारसी रूप का परिचय ठेठ बनारसी शैली 


में अशोक जी ही प्रस्तुत कर सकते हैं |. 


nes eee 


उस समय कवि सवैया का फेशन था, किंतु az 
की कविता पंत ओर प्रसाद की तर्ज की थी । मैं 
उस समय Fat कक्षा में था और रुद्र नोवीं कक्षा 
में, कवि के रूप में रुद्र स्कूल में ही प्रसिद्धि नहीं 
प्रात कर चुके थे, बल्कि रत्नाकर और प्रसाद जी _ 
से भौ पीठ ठोकवा चुके थे, प्रसाद जी की वैठक | 
में भी होनहार कवि और लेखक के रूप में उनका 
प्रवेश था, हम जूनियर विद्यार्थियों की आँखों में 
सुद्र साहित्यिक हीरो थे-सिनेमा के हीरो का 
उन दिनों फैशन न चला था, मगर शीघ्र ही. 
साहित्यिक रुद्र के दूसरे रूप का हमें दर्शन हुआ । | 
स्कूल के वार्षिकोत्सव पर व्यायाम प्रदर्शन में लाठी | 
के हाय दिखाते हुए, कान तक ऊंची लाठी | 
उनके हाथों में इस तेजी से घूम रही थी, जैसे . 
कोई चक्र घूम रहा हो | 
लाठी चलाने की यह कला रुद्र की पुश्तैनी . 
वित्त थी । रुद्र क पिता हैं काशी के प्रसिद्ध 
तीर्थपुरोहित Yo महावीरप्रसाद मिश्र | महावी 
महाराज की ड्योढ़ी पर हर समय एक aad 
-लठेत बैठे रहते थे श्रौर उनके इशारे पर पचास 
लाठियाँ तन जाती थीं | अपने पुत्र के विपरीत | 
महाराज दुबले और ठिंगने हैं, fea बला का 
| तीर्थपुरोहितो) की गुंड 
'खूख्वार 'मरनेभारनेवाला : रूप बनारस के 


faa तीर्थपुरोहितों में श्रपवाद थे, बनारस के 
प्रसिद्ध या कुप्रसिद्ध 
f दास-- लैहों करवट कासी ) में भेंडेरियों द्वारा 
यात्रियों का उत्पीड़न समाप्त करने का उन्होंने 
बीड़ा उठा लिया था | अदालत में लंबी मुकदमे- 
बाजी के aaar इस तीर्थसुधार श्रांदोलन के 
चलते महावीर महाराज को श्रनेक बार अपने 
विरोधियों से लाठी भी बजानी पड़ी, इस कारण 
रुद्र भी खतरे में रहते थे | तीन बार उन पर घात 
हुए । बहुत दिनो तक रुद्र को स्कूल और कालेज 
पहुँचाने दो लाठीधारी ग्रंगरक्षक जाते थे | लंबा 
| कुरता, धोती और घने लहरे रेशम से केशधारी 
रुद्र जब हाथ में तेल पियाई लाठी लेकर चलते 
तो ऐसा जान पड़त। जैसे सुमित्रानंदन पंत और 
daman को एक में मिला दिया गया et | 

नाल उठाने घौर azs बज्ञानेवाले, भंग- 
बूटी छाननेवाले, गहरेबाजी र साफा पानी 
वाले, चार पहर घड़ियाल की तरह गंगा मैया 
में डूबे रहनेवाले, घाट की मढी पर बैठकर 
घंटों तेल मालिश फरानेवाले वर्ग में जन्मे और 
पले शिवप्रसाद रुद्र का स्कूल कालेज में ग्रंग्रेजी 
पढ़ना, किताबों में मगज मारना कविता करना, 


प्रसाद की नगरी में भी । 


रुद्र के जीवन और साहित्य पर इस परिवेश 
का पूरा प्रभाव पड़ा है, “बहती गंगा? में काशी 
की इसी पौरुषपूणं परंपरा के श्रनेक श्रनूठे 
चित्र हैं; रुरु बनारसी की कविता में भी बनारसी 
जीवन के रंगबिरंगे कबूनरबाजी, गहरेवाजी 
साफा पानी, बहरी wat, इुधांजी, 'बुढ्वामंगल 


हैं--भ्रासमान में उड़ते कबूतर के उतरने की 
राह देखनेवाले-- « र्‌ 
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नांगर? पत्रिकां . 


तीर्थ काशीकरवट ( तुलसी. - 


आया कि इनकी -सुठभेड़ कराई जाए । स्थानीय 


, दर्जन 8 afte चीजें नहीं दीं, परंतु उन्होने जो 


बड़ा ही परंपराविपरीत कार्य था, भारतेंदु और 


ओर सारनाथ के मेले श्रादि के ceed चित्र. 


३६ 
फडके दया g टनी सुड़वा हिलाय ८5? | रुद्र जी 
की हँसी उड़ाने के लिये एक मित्र ने ‘an’ के 
से उन्हीं की तज में बनारसी बोली में 
कविता लिखनी शुरू की । यार लोगों के मन सें 


उपनाम 


टउंहाल ( टाउन हाल) में एंक दंगली कवि 
संमेलन कराया गया । हाल खचाखच भरा था, 
भाई लोग रुद्र Bt क्षुद्र की जोड़ देखने को 
उत्सुक थे । अपनी बारी में ae जी मंच पर आए, ' 
रुद्र जी की ही तज में वीरासन पर बैठकर उन्होने 
कविता पढ़ी । काफी जोरदार कविताएँ थीं श्रोर 
उन्हें दाद भी खूब मिली | लोगों की ata सद्र 
की ओर थीं | भंग का गोला 'चढ़ाए, पान Fara, 
बेढब जी श्रादि के साथ रुद्र जी मंच पर जमे 
निर्विकार भाव से क्षुद्र की कविताएँ सुन रदे थे | 
अपनी बारी पर रुद्र जी ने अपनी स्वाभाविक तज 
में कवितापाठ शुरू किया, कविता की अंतिम 
लाइन थी--रुद्र से गुरु के हो मिलल क्षुद्र चेला 
एकः।-सरवा सभा में बइठ नकल उतारऽला |? 


४० वषे के साहित्यिक जीवन में रुद्र ने आधा 


भी लिखा, उसमें नई जमीन तोड़ी । 'बहती गंगा? . 
कहानी और उपन्यास का मेल है। ऐतिहासिक. 

हानियो के माध्यम से इसमें 'बनारस? की | 
आत्मा का चित्रण है-'नागर नेया”, sear 
तेरी मसजिद” ओर 'घोडे पर हौदा हाथी पर 
जीन! शीषक कहानियों में बनारस के इतिहास . 
के रोमांचकारी ओर श्रविस्मरणीय चित्र 

हे। खेद की बात है कि रुद्र ने इस सफलता को. 
आगे नहीँ बढ़ाया.। इसका कारण 


NE 


i 
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Yo नायरी पत्रिका 


संवत की द्विसहस्राब्दी के AIET पर 'उत्तर कालि- 
दास ares’ लिखा | इसमें उन्होने ्रभिनय भी 
क्रिया था । इस क्रम में mania का सुंदर 
श्रनुवाद भी उन्होंने किया । 

नए, प्रयोगों का प्रेम रुद्र की मजबूती और 
कमजोरी दोनों थी। बनारसी बोली की कविता 
के बाद वह हिंदी में गजज्ञ की ओर झुरे । १६५५ 
में उनकी 'गजलिका' प्रकाशित हुई | इस संग्रह की 
भूमिका उदू साहित्य में रुद्र की गहरी पैठ का 
परिचय देती है, इसमें उन्दने वली, WET ओर 
मुहम्मद कुतु्शाइ ( १६११५६० ) से लेकर 
श्राधुनिक उदू गजल की मंजिल पर नजर डाली 
है और हिंदी में भारतेदु, दीन, प्रसाद तथा 
निराला के प्रयोगों की चर्चा की है | रुद्र का निवे- 
दन है--श्रपनी गजल में मैंने शमा परवाना और 
गुलो बुलबुल का पिष्टपेष adi किया है आर न 
दो कविताकुंज को कसाईखाना बनाया हे-- 

चहक से महक से भरे रुद्र गुल को 

- तनिक गुनगुना कर कलम कर रहा हूँ, 


रुद्र का एक श्रौर रूप है शोधक और श्रध्या- 
पक का । इसका परिचय उनके द्वारा संपादित 'तेग- 
श्रली र काशिका”, भारतेंदु के नाटक ( जिसका 
प्रकाशन समारोह ५ सितंबर को भारतेंढु जयंती के 
अवसर पर उनकी मृत्यु के वाद हुआ।) की भूमिका 
तथा उनके फुटकर साहित्यिक Hal में मिलता है 


_ 00-0. In Public 


ay 


Dorin 


रुद्र का स्वभाव था कण भर लिखने के लिये मन 


भरपढ़ना । शोध के क्षेत्र में उनकी श्रनेक महत्व- 
पूर्णं भूमिकाएँ हैं, संपादित ग्रंथ हैं , पत्र पत्रिकाओं 
में प्रकाशित लेख we शोध प्रबंध हैं। 
भारतेंदु, देवकीनंदन खत्री, तेगश्रली ( भारतेंढु 
पूर्व बनारसी बोली के विख्यात कवि ) और हिंदी 
रंगमंच पर रुद्र के शोतपूर्ण fidt का स्थायी 


/महत्व है। वास्तव में रुद्र की रचनाविरलता फी 


तह में जितना उनका श्रलमस्त स्वभाव था, उतना 
ही बिना गहरा aada किए लिखने की 
अनिच्छा भी थी | 


इधर सुद्र Wo तुलसीदास पर उपन्यास 
लिखने की तैयारी कर रहे थे, इसका ay रह 
जाना उतना ही दुःखद हे, जितना प्रसाद के इरा- 
वती का अपूर्ण रहना | 


सद्र स्कूल अध्यापक, शिक्षा विभाग में डिप्टी 
इंस्पेक्टर, सन्धार्ग दैनिक के समाचार संपादक, 
हरिश्चंद्र कालेज में हिदी के व्याख्याता श्रौर श्रंत 
में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक 


रहे | ५९ वर्ष की आयु maa के हिसाब से. 
afi नहीं | उनकी इस अकाल मृत्यु मे, उनकी _ 


गहरी भंग छानने की आदत कारणभूत हुई | 
उनका मोटा था-- 

कविता, कुश्ती, भंग, विमल गंग की धार 
काशी Bag न छोड़िए, विश्वनाथ दरबार | 


काश, सरलता का चित्र खींच पाता ओर रंग 
भर पाता उसमें मोज मस्ती का | बस, फौरन कह 
देता-- यही हैं रुद्र जी | कोई ऐसा नजर नहीं 
घ्राता, जो कह सक्रता हो--“नहीं, रुद्र जी यह 
नहीं ह? 

रुद्र जी क्या गए, मस्ती के ,आलम फी 


इठलाती इतराती राजधानी aaa! अब 
वाराणसी का चितेरा ही चला. गया । 'बनारस? 


से प्यार करनेवाले यह सोच सोचकर मायून होते 


रहेंगे किन पीढ़ी कोई बनारस की परंपरागत | 
मस्ती का अहसास कराने की sega प्रतिभा | 


रखनेवाला एकमात्र व्यक्ति भी चल बसा । कोन 
बताएगा अब काशी के HHS को भी शंकर और 
कौन दिखाएगा श्रब 'तेग अली! का चित्र? ऐते 
चित्र को रसघट की छुलकती गगरी का रूप देकर 
उसके प्रकृत रूप को प्रकट कर सकने की 
क्षमता. केवल रुद्र जी में थी ओर वह चल बसे | 
जिंदगी है कागज की नाव । कब डूब जायगी, 
-यह कोई नहीं जानता है। लेकिन रुद्र जी जानते 
“थे कि उनकी नाव शायद दमखम खो बैठी है | 


जानकर भी saa बने रहना ओर सस्कराते 


रहना उनके स्वभाव का अंग था, इसलिये 
विद्यापति ; कीर्तिलता? में ही ama रहते थे। 
` इष्यालु भाग्य से सहा नहीं गया। रसगंगा का 
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श्री रोजकुमार ‘az’ जी के निकट संपर्क में ' 


a erie 


रहे हैं। उनकी गोष्टियो में संमिलित होते रहे 
हैं। बनारस” दैनिक में “शद्रः जी ने समय 
समय पर जो लिखा है, वह AAA न तों 
लिखा जा सकता था, न प्रकाशित हो 
सकता था | ` | 


गुरु बनारसी? 


--श्री राजकुमार 


भी है--जो ऐसी शराब है, जिप्तका हर जाम 
तलब को बढ़ाता है, जिसफो पीनेवाला पीते ही 
रहना चाहता है। | 
यह पता लगाना खोजियो का काम हेकि | 
आधुनिक हिंदी साहित्य में कुछ ऐसा भी हे. 


-“जिसकी तलना “बहती गंगा’ से की जा सकती 


अवतरण कराने के लिये aq करनेवाले भगीरथ | 


को वह कवित्त रसप्रेमियो से सदा के लिये दूर 
ओर इतनी दूर ले गया, जहाँ कोई aa जी की 


ES छाया भी नहीं देख सकेगा ! Far भाग्य को क्या . E 


वर्षों के संपर्क के दौरान कभी सुना ही नहीं कि 


हो । इन पंक्तियों का लेखक तो सिफ यह जानता 
है कि रुद्र. जी ऐसे लोगों में रहे, जो ठगे जाते हैं, 


लेकिन फिर भी मुस्कराते है, हँसते है. | २४-२५ 


‘sm गया 2 ठगनेवालो में शायद में भी रहा 
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नागरी पत्रिका 


४९ 


लेने Jam बोले--'ई बताश्रो, et करनो 
क्या होया ?' 

“गरे करना क्या होगा | आप डरे रहो, सत्र 
मामला फिट हो जायगा |? 

sagt, तो ठीक हे । सत्र जिम्मेदारी तोरी | 
हमें जो करना हो, सो बता दिहो |? 

जितको प्रेम ant स्नेह करते पाया, उसके 
आगे ्रात्मसमर्पण | वह चाहे जैसे 'रद्र जी' को 
घसीटे, रुद्र जी को इनकार नहीं । उनके adia 
विश्वास का फल यह कि कई लड़ाइयाँ लड़ीं 


ae जीत लीं । लड़ाई शुरू हुई तो रुद्र जो. 


सुस्तेद । आम तौर पर लिखने में आलसी समभे 
जानेवाले रुद्र जी कभी चुके नहीं | ठीक समय पर 
लेखनीचक्र घुमा देते और कहते-चलने दो, 
देखा जायगा । 

वस, इस चलने दो? में ही बनारसी मस्ती 
'की अमराई की सुगंध भरी रहती। माहौल 
चाहे जैता भी रहा हो, ‘az जी? के सान्निध्य मे 
इस सुगंध से कभी वंचित नहीं रहना पड़ा | चर्चा 
नाटक की होती तो इसमें चार चाँद अवश्य 
लग जाते; क्योंकि नाटक का नाम सुनते ही 
सद्र जी को जवानी लौट आती और नाट्याभिनय 


- के प्रसंग में वह «गीतगोविंद? से लेकर विद्यापति 


तक रसगागरी उड़ेलते जाते और अंत में कहते- 
OR यार, ऐसा नाटक करो जिसमें सब्र लोग 


उतरे | बड़ा मजा आएगा }? og 


‘aR’ जी “बड़ा मजा आएगा! क्या कहते 
सरलता श्रौर Bz साकार हो जाता | प्रतिभा 
चरण चूमती थी तो क्या हुआ, बनावट का नाम 
नहीं था। जो भी कहते, दिल 


से कहते । दि 
SF F) Ü z 
उन्होंने ऐसा पाया था जो बिरहा के बोल पर 
थिरकता और कजरी झे किल्लोल पर 


कसमताता | ‘ET’ 


i ( बहादुरशाह ) कीय 
पर ate पुरनम JA याद आने 


x. 


Oo कर देता और--कबीर की | ee er 
निर्लिप्तता से जिसका कोई ee a 


urukul Kangri Collection, H 


रहता | 'न ऊधो फा लेना, न माधो ह; देना p 
वहे भले और उनके छात्र भले । मकान के अपने | 
कमरे में पलंग या “इंजी चेयर' पर बैठे बैठे छात्र | 
छात्राओं को पढ़ाते रहते ओर अपनी दुनिया को | 
इन्हीं तक समेट लेते। ऐसा शायद कमी हुय्रा 
नहीं कि इस सीमित दुनिया में सहसा किती 
अजीज का प्रवेश हो जाने पर 'रुद्र जी? ने उसको | 
'इनटू डर' समका हो | तुरंत उसके रंग Ha | 
खुद को भिगो लेते ओर मजा यह कि ग्रानेबाला 
अधिकतर समय तक वक्ता के बजाय श्रोता ही 
बना रहता | श्रापसी बातचीत के समय भी 
समद्र जी के सुइ से शब्द नहीं निकलते थे, W: 
निर्भर बहता था । शायद इसका ही यह नतीजा | 
था कि उनका सामना होने पर में भोजपुरी में | 
उनसे नाटक खिलाने का अपना इरादा भूल | 
जातः ( रुद्र जी तैयार थे श्रौर वह लिखना श्रारंग | 
भी कर चुके थे ) एवं बनारसी मस्ती के इतिहास | 
को अपने दिमाग में समेटकर बेठे "द्र जी! के | 
मुंह तै बुढ़वा मंगल? की मौज का किस्साया |. 
'जानकीमंगल? की विशेषता का वैचित्र्य सुनने | 
में ही समय बिता देता । if 


बत्तीस वर्षों का समय सार्वजनिक जीवन में | 
व्यतीत करते रहने के बावजूद मैं मानता हूँ कि 
दर जी! मेरे मित्र ही नहीं बल्कि पथप्रदशक 
भी थे | उनकी जिंदगी के/चिराग फो रोशनी में 
भी मैंने जिंदादिली का रास्ता देखा eA 
रास्ता जो इर हाल में खुश रहने की मंजिल ' 
पहुँचाता है | ez जी? के निधन की वजह से श्राज 
न जाने कितने लोग मेरी मनोव्यथा Sat उस 
मनोव्यथा का अनुभव कर रहे होंगे, जिर 
अनुभव समुद्र में बहते हुए चारों ओर 
पानी देखने पर भी प्यास बुझाने के 


ag st के निधन का दुःखद समाचार 
रेडियो पर सुनने से लगभग एक मास पूर्व 
साप्ताहिक हिंदुस्तान? के उत्तर प्रदेश se में 
| ` प्रकाशित उनके लेख att चित्र के साथ साथ यह 
सूचना भी प्रकाशित हुई थी कि वे आजकल 
गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित 
एक उपन्यास लिखने में संलग्न हैं। कायारूप 
में रुद्र काशिकेय के न रहने की खबर सुनकर 
पहली कचोट यही लगी कि यह उपन्यास भी 
ATT ही रह गया । तुलसी पर उनका उपन्यास 
यदि पूरा हो जाता तो हिंदी के पाठकों को 
निःसंदेह एक श्रेष्ठ उपलब्धि होती । इस दुःख के 
अतिरिक्त एक मित्र के.न रहने से मन का सूनापन 
बढ़ गया । रुद्र जी से मेरी घनिष्ठता यद्यपि aga 
बाद में हुई पर परिचय पुराना था। जहाँ 
तक याद पड़ता है, मेरा उनका परिचय eo 
“aoa पंडित विनोदशंकर जी व्यास ने कराया 
था । सन्‌ संवत्‌ याद न होने पर भी कह सकता 
हूँ कि यह अवसर मेरी प्रारंभिक काशां यात्राओं 
के समय सन्‌ ३० और ३५ के बीच में कभी आया 
था। आरंभ में इम लोग नमस्कारचमत्कार से 
आगे न बढ़ सके। सन्‌ ५३-५४ में जिन दिनों 
मैं लखनऊ के आकाशवाणी केंद्र में, ड्रामा 
परोड्यूषर के पद पर काम कर रहा था, रुद्र जी 
एक दिन परमप्रिय बंधुवर स्व० बलदेवप्रसाद जो 
मिश्र के साथ मुझसे मिलने के लिये रेडियो 


| 
| 
| Ae और उसी दिन हम आपसी संबोधन में एक 
> 


में मुझसे तीन चार वर्ष बड़े थे, पर आयुमान कभी 
हमारे बीच में न a पाया । काशी के इ 
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स्टेशन, श्राए । मैने उन्ह शाम को अपने यहाँ. 
आमंत्रित fear) लगभग चार पाँच घंटे साथ | 


दूसरे के लिये आप? से “तुम? हो गण | वे श्रायु . 


बनारस बिना रस हुआ 
कनखल 
२ सितंबर) ७० 
“रुद्र! जी भी चले गए । दिल को धक्का 
लगा | साहित्यिक बनारस अब सचमुच “बिना रस? 
हो गया। वे काशी की बची खुची मस्ती ओर 
| जिंदादिली थे । मुझे वे निश्छुल भी जान पड़े | 
रौद्र रूप दूर होते ही वे शिव रूप ग्रहण कर लेते 
थें । खेर, समी जाएँगे | 


--किशोरीदास वाजपेयी 


Sn see er mos NES Re 


रुद्र काशिकेय 
अधूरे उपन्यासो का 
पूरा नायक 


“ Adelie नागर 


बलदेव जी भी ज्ञान का पिटारा थे । उस fea 
मैंने इन दोनों igat से काशी के जनजीवन | 
पर उपन्यास लिखने का आग्रह किया था | रुद्र जी 


ने “बहती गंगा” की रवानी दिखलाकर अपने उस | 


छोटे से उपन्यास से हिंदी के पाठको को मोह. 
लिया att सद्र जी ने मुझे बचन तो दिया पर 
कुछ अपनी मोज मस्ती ओर कुछ "एइ फारज 
नाना जंजाला” में फसे होने के कारण | 
वे जमकर लिखने का ्रवकाश कभी न पा सके | 
मगर वादे को यह कड़ी बराबर आगे 
बढ़ती रही।॥ 


PSS 


f 


में उनकी लेखनी से 
परिचित था 


स्वर्गीय “द्रः जी से मेरी मुलाकात कमी 

नहीं हुई। में तो केवल उनकी लेखनी से ही 
परिचित था श्रोर बहुत अधिक प्रभावित था । 

A 

णणराधाकृष्ण, राचा 


a. 


j ş 


दोनों की 'कागाबासी' छुनी, कलेवा भी सांथ 
| हुश्रा । जल्दी में थे, केवल डेढ़ दो घंटे ही वेठ 
| सके | में उन दिनों कुछ ( शायद “शतरंज के 
| Me’ उपन्यास ) लिख रहा था, उसे सुना; फिर 
श्राप ही बोले : org, aa में भी जाते ही 
लिखने is जाऊंगा? | 
` मेने कहा : «अरे बंधु | बनारस Tad ही 
वहाँ की पालिटिक्स तुम्हे फिर फंसा लेगी p 
नहीं मित्र, निश्चित रहो | दुष्टों का दलेन 
करने के लिये क्रोध भड़क उठा था, अब उधर 
__ मन नहीं जाता | तुस देख लेना, शीघ्र ही मेरा 
` उपन्यास माकेट में ग्रा जायगा e 
o Ñi 
फो बुलाकर उन 
. दूँगा. रुद्र |? 
मै बडे जोरसे हँसे, कहने लगे 
.. फांस्योत्सव्‌ तुम नम 
; Riam रे 9 


सन्‌ “६० में श्रपनी 


'न आया तो चार साहित्यको 
की गवाही पर तुम्हे फाँसी दे 


: “मेरा 
ना पाश्रोगे, उपन्यास अवश्य. 


स्तक 'ये कोठेवालियां? 

के लिये मसाला जुटाने क्री ; a 
मास्टर साहब Ce site जी ) के घर पर इ 

गोष्टी हुई थी | सरजी भी श्राए चे | मिल 
कल हमारे यहाँ टंढाई छानना । 
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| 


eee 


पर एक |. 
ते ही E | 


दूसरे दिन एंक उपन्यास के दो अध्याय 
बस वहीं तक ag लिखा भी गया था | 
कुछ वर्षों के वाद फिर काशीयात्रा का सुयोग 
पाया | भेंट होने पर. मिले-- 'तुम्हें अपना नया 
उपन्यास सुनाऊ गा |? हे 
। ओर जो पहले लिख रहे थे उसका 
क्या हुश्रा १? 
'वह पसंद नहीं श्राया । उसे छोड़ दिया |? 
नया प्रथास सचमुच अच्छा था पर ag भी | 
अधूरा रह गया। अरब तुलसीदास पर कलम | 
उठाई थी, मगर नियति ने कुछ और ही रच द 
रखा था। क्या कहा जाव | wat श्रधिक दुःख fe 
तो इस बात का है कि ex जी के पिता अभी 
जीवित बैठे हैं | ; ay 
ez जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे | उनकी | 
लेखनशैली बढ़ी सारगर्मित और ्राकर्षक थी। 
वे मित्रों के लिये शिव और शत्रुओं के लिये रुद्र 
महाकाल थे। उनका व्यक्तित्व अलबेला था | 
उनके निधन से हिंदीभाषी समाज और विशेष 
रूप से काशी की अप्रणीय क्षति हुई है । मेरा : 
मोजी श्रलवेला यार आप तो छुककर चला | 
„गया, पर हमें प्याला ही छोड़ गया | शिवेच्छा 
बलीयसी | यी 


TR SE e a E 


| च्यंजना ओर नवीन कविता-- 

ले० श्री डा० राममूति त्रिपाठी १ 

शब्दशक्तियों का परिचय देकर ब्यंजना - T 
विवेचन एवं पौरत्य और पाश्‍चात्य साहित्य a 
के प्रमुख तत्वों का ठलनात्मक अध्ययन । | 
अर्थतत्व की भूमिका- ._ 
ले० भो डा० शिवनाथ जी a 

RUT का सर्वोत्तम ्रौः 
जिसमें श्रथंतत्व के सा 
के पारस a 
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पंडित महावीरप्रसाद मिश्र, ‘aq जी के 
पिता, किसी समय मुझे संतानवत्‌ स्नेह देते थे, 
जय उनके यहाँ मेरा MIAT जाना बहुत था। 
तत्र कहना चाहिए कि, बहुत ही अल्प वय मेरी 
थी । तत्कालीन किसी स्थानीय पत्र में मैंने एक 
मंदिर के विषय में, सुनो सुनाई बातों के आधार 
पर, कुछ विरुद्ध बातें लिख दी थीं. जिससे काशी 
के उस समय के कुछ पंडे पुरोहित रुष्ट हो गए 
Al (रुद्रः जी के पिता प्रसिद्ध तीर्थपुरोहवित हे 
उनके फानों तक यह बात पहुँचनी स्वाभाविक 
थी | रुद्र से मेरा परिचय हो गया था, केसे- 
यहे आज याद नहीं 'है। यह Maga याद है 
कि उनके घर जाने पर उनके पिता जी ने मुझे 


समझाया था कि तुम अभी लड़के हो, इन बातों : 
बाद में मालूम... 


में पड़ने की जरूरत नही हे । 
gar कि कुछ पंडों ने मुझे अकेले 


SHA -पाकर 
लाठी से सबक सिखाने की 


- माब से रोक दिया था | 


रुद्र जी से परिचय तो था ही, प्रसाद जी के 


AUT नाटक के सिलसिले में वह प्रगाढ 


Sal) उसमें उन्होंने भी श्रभधिनय किया था, 
मेने भी | वह शायद भीक बने ये में शकटार 


- आ। बोसफाटक स्थित स्वर्गीय पंडित रामानंद 


सिश्र के मकान सें नीचे पूवाम्यास होता 
it 


` जय विश्वविद्यालय, 


“'कोमुदी महोत्सव? नाटक में मेरा उन्नका साथ 


योजना भी बनाई | 


- नहीं करता | उपे जाँचने mat की qaar 
AAR Sz st के पिता जीने ही उन्हें अपने 


_ लगभग सब चीन मैंने हे । चेतसिंह के जमाने 


वरबी दया न FÈ 
ते तहईमाईन! 


--श्री सर्वदांनंद 


i 


खन्ना, मंगलाप्रसाद अवस्थी, सीताराम चतुर्वेदी 
ar, लक्ष्मीकांत झा, data दीक्षित, मैं । 
विचित्र ओर नास्यजगतु, का पहला संयोग था 
भारतेंदु नाटकमंडली 
नागरी नाटकमंडली, हरिहर समिति तथा . 
स्वतंत्र नास्यकर्मियों का एक साथ, एक नाटक 
में. ऐसा भेदभावरहित एकत्रीकरण था। 
प्रसाद जी भी बहुधा स्वयं आकर _ बैठते । उन्हीं | 
दिनों ‘ta’ से नैकट्य act जो जीवन के अंतिम 
दिनो तक बना रहा | अवश्य ही बीच की श्रवधि 

में बहुत वर्षों तक फाशी के बाहर रहने के कारण 
उनसे मिलना बंद हो गया था, -केवल एक बार 


हुआ | thd इधर नागरीप्रचारिणी सभा के. 
कारण फिर यदा कदा मिलना हो जाता था | 


उनको साहित्यिक प्रतिभा की बात यहाँ. 


मुझमें नहीं है, लोग करेंगे हो | पढ़ी उनकी 


का इतिहास बहुत ्राधिकारिक और वि 
रूप से उन्होंने कहानियों में पिरोया 
ऐतिहासिक नाब्क भी इसी सूक 
हैं। रंगमंच के वे प्रेमां थे 
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इसका श्राशय यह है कि मूलतः साहित्यकार 
होते हुए भी श्रौर रंगमंच फो केवल शोक की 
भाँति श्रपनाने पर भी वे उसको बारीक्षियों को 
बहुत दूर तक समभते थे। सुना है, नागरी- 
प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में कभी अ्रभिनीत 
किसी नाटक का निर्देशन भी उन्होंने किया था| 
श्रभी सभा द्वारा रंगमंच-शतीसमारोह जत्र 
मनाया गया था तब उसके पीछे उनका सक्रिय 
सहयोग था | जयपुर से आने के बाद जब हम 
लोग फाशी विद्यापीठ में रहने लगे थे तब सभा 
द्वारा प्रकाशित 'नागरी पत्रिका! का उदूवाटन 
समारोह वहीं हुआ था क्योंकि स्वर्गीय बाबू जी 
पाँव के कष्ट के कारण कहीं जा नहीं पाते थे । 
बहुत वर्षा के बाद रुद्र से उसी समारेह में मेंट 
हुई | उन्होंने पहली बात यही कही कि अब 


बनारस श्रा गए हो तो नाटक के लिये कुछ 
करना चाहिए। एक योजना बनाने की बात 
हुई, फिर वह आगे नहीं बढ़ी। मेरी aqaa 
न होती तो शायद उनको इच्छा किसी न किसी 
रूप में पूरी होती । दो नाटकों में तो मैं उनके 
साथ श्रमिनय कर चुका था, इसके अतिरिक्त भी 
वे कई बार अभिनय कर चुके थे | विश्वत्रिद्यालय 
के रंगमंच जीवन में वें ऑर पंडित करुणापति 
त्रिपाठी are पंडित सीताराम चंतुर्वेदी के 
सहयोगी थे। एक बार लखनऊ में, भातखंडे 
संगीत महाविद्यालय के श्र.काशरेखा संपृक्त 


ON 


रंगमंच पर उन्हें अभिनेता के रूप A देखने का 
[च 
॥ 


Ei 
5 
थ 


सुश्रवसर मिला था | सुचना विभाग के श्रोमंत्रण 
पर ये लोग गए थे। *भ्रमर जी? ( काशीनाथ 
उपाध्याय ) भी उस नाटक में थे। रुद्र जी को 


EE RR ARMA SR A cee SD eas pee 


लक्षदास रचित 
कष्ण रस सागर 


पाठालोचन एवं साहित्यिक अध्ययन 
Slo कमला संघी 


En = » 
ai भाषा की TURT परंपरा में 
स्थान हे । लेखिका ने हिंदी साहित्य 


और मथ का अध्ययन और पाठालोचन किया हे, जिसकी अब 
तक पर्याप्त समीक्षा और गवेषणा नहीं | 


यथ द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास 
का उद्घाटन और अभाव कौ पूर्ति हुई है । 


' पृष्ठसंख्या १४८ 


_: नागरीप्रचारिणी समा, वाराणसी 


इस ग्रथ का महत्वपूर्ण 
की एक ऐसी परंपरा 


हो पाई थी। इस शोध- 
की एक विस्मृत थृ'खला 


EN 
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जाननेवाले जानते हैं कि वे साधारणतया रोय रोय tae 
बातचीत में थोड़ा सा हकलाते थे किंतु अभिनय पुकारल करब्र तोके । 
के समय वे अपनी इस कमी को सफलतापूर्वक कब ले श्रवाज तोरे 
दबा लेते थे, यह श्राश्‍चर्यं की बात थी | ! कान में समाई न? 

शायद सन्‌ १९६४ की बात है। तत्र वे कत्र ले ŞA as भला 
इतने कृश नहीं हुए थे, प्रत्यक्षतः बीमारी का बादर विपत कऽ ई 
कोई लक्षण नहीं था। जयपुर गए थे, शायद कठिन फकलेसन FS 
साथ में सभा के wea लोग थे। राजभवन में कब ले कटी काई न ? 
री ठहरना स्वाभाविक था । मुझे याद है, सन्रेरे कब्र ले a मन्निर में 
ड्राइ'ग रूम में एक गोष्ठी हुई। स्थानीय पत्थर बनल रहत्री 
कुछ फविगण भी wR: रुद्र जी ने उस समय कत्र ले RA बीच प 
जो कुछ कविताएँ पढ़ीं उनमें से दो हमें तो करुना समाई न? 
रुची ही, स्वर्गीय बाबू जी को बहुत पसंद आई ` वाटी हम लड़िका 
थी । भगवती भारती की भोजपुरी वंदना वहाँ गदाई aS एसे का 
बाबू जी ने पहले पहल सुनी, उसके बाद तो करबी दया as कहसे 
जब जब रुद्र मिले, उनसे सुनने का श्रांग्रह करते . . ते तऽ इई माई न? 
और सुनते | सीधे सरल शब्दों में भक्त हृदय का माँ का इतना श्रधिकारपूरणं श्राह्वान श्रौर 


इतना सु दर अर्घ्य कम देखने को मिलेगा । इतने सहज शब्दों में| 'बाटी इम लहिका 
रुद्र के किसी संग्रह में यह समावेशित है या नहीं, गदाई as एसे का, करबी दया as फइसे, तें त इई 
मैं नहीं कह सकता । वंदना इस प्रकार है-- माई न |? माँ की ममता को एक चुनौती हे ! 


हमारे आगामी प्रकाशन 


बिहारी सतसई (लालचंद्रिका से युक्त) संपादक-सुधाकर पांडेय, बिहारी पर गंभीर शोधपरक भूमिका | 
के साथ पाठभेद, छुंदानुक्रम, अलंकारनिर्देश आदि से सुसज्जित अब तक के बिहारी संबंधी 
प्रकाशित ग्रंथों में सर्वोचम अनुमानित मूल्य ७०-०० | 
हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, भाग ८ [हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान (भारतेदुकाल)] संपादक-- | 
Sle विनयमोहन शर्मा ३०-०० | 
रीतिपरिवेश--श्री करुणापति त्रिपाठी | रीतिसाहिव्य का विशिष्ठ परिचयात्मक aa 

अनुमानित मूल्य-- 
काव्यप्रभाकर--जगन्नाथप्रसाद भानु, काव्यशास्त्र के. समस्त अंगों का ग्रत्यंत ललित एवं 
उदाहरणा से युक्त विवेचन | हा । 
जसवतांसह यंथावली -सं० आचारय विश्वनाथप्रसाद मिश्र; महाराज जसवंतसि 
. का वैज्ञानिक संपादन एवं विद्वत्तापूर्ण भूमिका 
सोमनाथ ग्रंथावली--संपादक श्री सुधाकर visa, 
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'कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति? का 
कितना सुंदर निरूपण हे। जहाँ एक शोर भाव- 
गांभीर्थवाली ऐसी कविताएँ हैं वहाँ उनकी 
,सामान्य कविताओं में भी बड़ी वक्रता है-- 
राक्षा है कहीं फहीं मिलती 
इर जगह किंतु रीम होती है 
बुद्धि की तो सदेव है 
gaar ही श्रसीम होती है 


सीमा 


इधर ले श्रत्यंत रुग्णा हो गए थे, कृशता . 


चरम सीमा पर थी | चिकित्सा बराबर हो रही 
थी, किंतु सिवा इसके कि किसी _प्रकार शरीर 
Wel रह सके, भीतर से स्थास्थ्यलाभ वे नहीं 
` कर रहे थे | सभा में जब मिलते, पूछने पर यही 
कहते कि इधर तो Hel हूँ। सुनता हूँ, रोग 
का ठीक निदान ag ही दिनों पहले हो पाया | 
इधर काफी दिनों से सभा भी वे नहीं आ सके 
a) पर उनका अध्ययन ae चितन बरावर 
चलता रहता था । अधूरा उपन्यास छोड़ गए 
. हैँ ओर निधन के पहले भी एक कबिता बोल- 
. फर अपने सुपुत्र को लिखा रहे थे। ठीक तो 
` नहीं कह सकता, पर शायद उनका अंतिम 
| ` लिखित श्रौर प्रकाशित लंबा लेख है--“नठराज- 

नगर के नट, नाटक Be कलाकार?! जो 

गरीप्रचारिणी सभा द्वारा 'आगरी पत्रिका? 
_ के रंगमंच शती के श्रवसर पर प्रकाशित विशेषांक 
में सन्‌ १९६८ में छपा है जिसका संपादन 


We ape hy 


श्रोर नट Ri मुझे 'प्रसाद? 


- जब सभा ११ बजे पहुँचा तव पता चला कि शबं 


te? ( रद्र कारिकेय ) स्वयं सफल नाटककार 


भीम, “चंद्रगुत” में अभीक, astan’ में कंस, 
लखनऊ का पतन? में वाजिद gat शाह को | 
भूमिकाओं में ये श्रत्यंत सफल रहे हें |! यह सब्र | 
तो हुआ 'पिष्टपेऽण्‌, पुनरुक्ति भी कहा जा सकता 
उस लेख से उनका वाराणसी के रंगमंच- 
जीवन का गहन saaa र निकट परिचय 
स्पष्ट झलकता है।_वाराणसी के इतिहास, भूगोल 
से भी वे ऐसे ही परिचित थे र सही saya 
काशिकेय थे | रुद्र नाम की सार्थकता कम से कम 
मुझे उनसे दीघं अवधि के परिचय में कभी नहीं 
मिली, at क्रोध मनुष्य की स्वाभाविक श्रुति है | 
और मनुष्य होने के नाते उन्हे क्रोध भी आता | 
रहा हो तो श्राश्चय नहीं । a 
उनका अंतिय दशन में नहीं कर सका, | 
दुर्भाग्य | काशी में रहकर मित्रवर्ग में किसी के | 
लिये यह कम्य नहीं हो सकता । यही संतोष हैं 
कि यह अपराध समय पर सूचना न मिल पाने के | 
कारण संभव हुआ | बच्ची बीमार थी, उसे लेकर 
FANAI अस्पताल सुबह से ही गया था, एक्सरे 
आदि कराने | लोटते समेय रास्ते में लगभग १० 
बजे-एक सज्जन ने सूचना दी कि रात में रद्र जी. 
का शरीरांत हो गया | सोचा, शव सभा में अवश्य 
लाया जायगा, अतः बच्चों को घर छोड़कर चलू । 


> ह 


सीधे श्मशान गया और अब तक तो पार्थिव 
शरीर भी भस्म हो चुक्रा होगा। फिर भी श्री 
चंद्रशेखर मिश्र के साथ मैं श्मशान की ओर चर 
किंतु रास्ते में श्री राजकुमार मिले । उन्होंने बता 
कि सब कुछ समाप्त हो गया, लोग स्नान कर घे 
लोट रहे होंगे | फिर भी जाना केवल श्रौपच 
कता होती, भारी मन से हम लोट ग्रा 
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ce? काशिकेय की श्रमर कृति बहत गंगा” 
ने हिंदी कथा साहित्य में एक ऐसा विशिष्ट स्थान 
बना लिया हे जिस स्थान का अधिकारी किसी 
भी अन्य कथाकार का कहानी संग्रह नहीं हो 
सकता । aeat गंगा? में संकलित रुद्र की १७ 
कहानियों में सन्‌ ५७ के विद्रोह के बाद से लेकर 
अब तक की काशी के सांस्कृतिक जीवन की ऐसी 
सजीव झाँकी मिलती है जो श्रन्यत्र कहीं मिल नहीं 
सकती । 

‘eg ने इन कहानियों में काशी का जो 
जीवन प्रस्तुत किया है वह मुख्यतः यहाँ के निम्न 
वर्गीय लोगों का ही जीवन है किंतु मौज, मस्ती, 
अक्खड़पन से भरा हुआ काशी का आनंदवादी 
जीवन किन्ही वर्गो में विभाजित नहीं किया जा 
सकता । इसकी यह बड़ी विशेषता रही है कि 
इसमें बड़े छोटे, धनी गरीब, साक्षर ओर निरक्षर, 
मालिक और मजदूर सभी समान रूप से एकरस 
etl aig काल में aig और तेग 
अली की मंत्री इसका प्रमाण दै | यही कारण 
कि रुद्र जैसा aAa ओर सुविज्ञ कलाकार भी 
अपने an में इस जीवनधारा से तादात्म्य स्थापित. 


कर सका है | यह ठोक है कि अब फाशी के 
जीवन का यह शाश्‍वत झानंदब्रादी एकरस प्रवाह - 
आधुनिकता की चद्दान से टकराकर शतच्छिन्न हो - 


रहा हैं और वर्गनिभ'जने की दूरियां अब यहाँ भी 
दिखाई देने लगी हे । रुद्र की पैनी जोवनहृ्टि 


यह सत्य Gime नहीं रह सफा है और उन्होंने 
. बहती गंगा! की अंतिम कहानी “सारी ta डारी = 
लाल लाल? में इसे मार्मिक अभिव्यक्ति दी दै।_ 


- इस कहानी से यह स्पष्ट हो जाता 


“ चेतना अपने में युग की अद्यतन प्रवृत्तियो को भी. : 


एक कवि, एक इंसान 
वह वह काशी है जहा दूर से आते हैं लोग, 
दिल में यह आरजू लेकर फि यहाँ मर जाएँ। 
जाने कितनों के दिलों में यह तमन्ना ही रही, | 
जाके काशी में रहें; रह के वहीं तर जाएँ ॥ 
रुद्र जी का निधन काशी में हुआ है लेकिन, 
मुझसे मत पूछ मेरे दिल पर हे गुजरी क्या क्या, 
जिसने पोळा था मेरी आँख से आँसू अकसर, 
मौत ने उसकी मुझे आज रुलाया क्या क्या || 
काशी amt पर क्या गुजरी हैं इसे मत पूछो, 
जिनके होठों पर हँसी थी वही मुरभाए हैं। 
जिसके नग्मोस दुख a दद हो जाते थे राख 
है यहाँ किसकी चिता | लोग कहाँ ्राए है ||. 


--अलीम आलमी 

बहती गंगा _ 

कथा साहित्य को 
विशिष्ट उपलब्धि 


-श्री श्रीशंकर शुक्ल | 


सहज ही समाहित कर सकती थी | 


ae ea 


a 
क? 


SUITE धीरोदात्त नावको को 
साधारण से साधारण 
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नागरी पत्रिका 


Qo 


बहती गंगा! फाशी के श्रांचलिक जीवन का सबसे 
शक्तिशाली सवाक्‌ चित्रपट हे । रुद्र को तटस्थ 


` कलाकारदृष्टि सुधा के इन वाक्यों से स्पष्ट हो 


जाती है, “ayer संस्कार शोर प्रोलेटेरियट संस्कार 
में मुछे तो कुछ विशेष ग्रंतर नहीं दिखाई देता 
लल्लन बाबू | एक में हृदय का योग आवश्यकता 
से अधिक है तो दूसरे में बुद्धि का | पहला स्वार्थ 
की श्रधिकता से चिपच्चिपा हो गया है तो दूसरा 
प्रतिहिंसा से रूखा |” 
जीवंत चरित्रसुष्टि 

बहती गंगा! की दूसरी बड़ी विशेषता उसके 
जीवंत पुरुष ओर नारी चरित्रों की ale में देखी 
जा सफती है। रुद्र फी सर्जनाशक्ति का इससे 
बड़ा प्रमाण ओर क्या हो सकता हे कि उन्होंने 
गुंडों, वेश्याओं, कसविनो श्रोर रखेलों की जीवन- 
कथा फो उपजीव्य बनाकर जो कथासुष्टि की है 
उसमें इन चरित्रों की आंतरिक भावसंपदा 
ऐसी उज्वल am और गरिमा से मंडित 
हो उठी है कि वे श्रदम्य शौर्य, साइस, 
अनुपम प्रेम ओर निष्ठा के प्राणवान्‌ प्रतीक 
बन जाते हैं ओर एक वार उनसे साक्षात्कार होने 
पर पाठक उन्हें कभी भूल नहीं सकता | हिंदी 
कथासाहित्य में प्रेमचंद और जैनेंद्र के कुछ चरित्रों 
को छोड़कर ऐसी श्रविस्मरणीयता कथासाहित्य 
के न्य चरित्रों के साथ शायद ही जोड़ी जा 
सकती है । 

दाठाराम नागर, भंगड़ भिक्षुक, चित्रकार 
रामदयाल, झालर महाराज, सिवनाथ सिंह, 
बहादुर सिंह, कजली गानेवाला टन, वेनो 
तमोली--कुछ ऐसे ही श्रविस्तरणीय yo 
चरित्र हैं जो mÀ तक काशी की जनश्रु तियों सें 


TAT स्थान बनाए हुए थे और जिन्हें रुद्र ने 
` अपनी लेखनी से अमर कथानायको का रूप दे 


दिया । आधुनिक कथासाहित्य ने परंपरागत 


की अपदस्थ कर 
व्याक्त स असाधारणुन्त्र 


| 


खोज की है। पश्चिमी कथासाहित्य में यही हुश्रा | 
है और यही maan प्रेमचंद ने भी किया है। 
शरत्‌ ने राजलक्ष्मी जैसी वेश्या में महनीय 
नारीत्व का संधान किया है । प्रेमचंद ने होरी 
ओर सूरदास जेसे साधारण चरित्रों को महा- 
काव्यात्मक गरिमा प्रदान की हे । इसी परंपरा में 
ओर इसी प्रोढ़ता के साथ रुद्र ने भी अपने चरित्रों 
का निर्माण किया है किंतु इन चरित्रो की अ्रपनी 
बिशेषता यह है कि सैकड़ों वर्ष से एक नगर की 
अनुश्नुतियों में जीवित रहनेवाले चरित्रों को 
उन्होंने कथा का विषय बनाया और उनके द्वारा 
पूरे युग के सांस्कृतिक परिवेश को पुनरुज्जीवित 
कर दिया । यह एक और कठिन कार्य था जिसे 


उन्होंने पूरा किया । प्रसाद ने “गुंडा” कहानी से 
काशी के पुराने गुंडों के नेतिक मूल्यों को जिस 
सहानुभूति से प्रेषणीय बनाया है ex ने उसी gs- 
भूमि में नागर और भिक्षुक की रचना की है और 
काशी के पुराने सांस्कृतिक वातावरण को कहीं 


आधिक व्यापक फलक पर अवतरित किया है । 


रुद्र ने इस एक नए ऐतिहासिक तथ्य पर 


हिंदी रंगमंच का प्रथम अभिनीत नाटक 
नाट्यकला और नाटयसाहित्य को 


अमूल्य निधि 


A o 
जानकामगल 
लेखक 
श्री Mawar त्रिपाटी 


संपादक -श्री धीरंद्रनाथ सिंह | 
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नागरीप्रचारिणी स+ 


Bane डाला कि जत्र फि काशी के शंभू राम 
पंडित, वेनीराम पंडित, मोलवी श्रलीउद्दीन, 
कुबरा और मुंशी फेयाज अली तथा मिर्जापुर के 
बनकट मिसिर जैसे लोग अंग्रेजों की चापलूसी 
ओर जी हुजूरी कर बड़े ्रादमी बने हुए थे, नागर 
और भिक्षुक जैसे गुडे विदेशी 'मलिच्छों' के 
खिलाफ घृणा और विद्रोह के प्रतीक बने हुए थे । 
उनके प्रति जनश्रद्धा का एक बहुत बड़ा फारण 
उनकी इस दिलेरी में देखा जा सकता है । इसी 
पृष्ठभूमि में इसी शु'डा वर्ग का टुन्न, कजलीवाला 
आता है जिसने गांधी युग में विदेशी वस्त्रो की 
होली जलाने के अभियान को अपनी कजलियों से 
लोकप्रिय बनाया । गांधी के स्वदेशी प्रेम और 
विदेशी बहिष्कार से शुरू होकर सत्याग्रह, पिकेटिंग 
mR आंदोलनों को जनश्रांदोलन फा रूप देने- 
वाले किस वर्ग के कौन लोग थे और इन 
आंदोलनों ने उनका केसा नेतिक उत्थान किया 
ओर उनमें किस उच्च कोटि के त्याग और 
बलिदान की भावना भरी, इसका हिंदी कहानियों में 
सबसे अधिक सांकेतिक, सघन रोर मार्मिक ग्रभि- 
व्यक्ति 'एही Sat कुलनी हेरानी हो रामा? शीर्षक 
कहानी में होती 2, ga जिसका नायक हें | यह 
कहानी राष्ट्रीय मुक्तिसंग्राम में सारे देश में 
हजारों लाखों की संख्या में उपेक्तित वर्ग के 
लोगों द्वारा किए गए उस अनुपम त्याग और 
बलिदान का महान्‌ गोरवपूणं दस्तावेज है 
जिसकी तुलना में तथाकथित स्वनामधन्य राष्ट्रीय 
नेताओं के त्याग नगण्य हैं। उपेक्षित वर्ग के 
मोन, श्रविज्ञापित त्याग श्रौर बलिदान का लाभ 


व्यस्तस्वार्थी वर्ग का नेतृत्व आज उठा रहा है. 


जैसा कि वह पहले से उठाता था रहा है । इसी 


का परिणाम आज नक्सलवादी, माक्सवादी fear 


4 दिखाई देता है जो फिर उन्हीं उपेक्षित वर्गो 
प्रवेश कर रहा Vl युगचेता कथाकार रुद्र ने 
एहि पार गंगा और 
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बागरा Waar : ५१ 


-माला के सूत पर सारी जिंदगी काट देनेवाली 


की उग्र होती हुई प्रबृत्ति की दलितों की मावभूमि 
के साथ एकाकार रूप में दिखाया है । 


| 
| 
| 
I 
3 | 


जव हम पुरुष चरित्रों के मुकाबले रुद्र द्वारा 
चित्रित नारी चरित्रों का अध्ययन करते हैं तो 
उनकी सूक्ष्म जीवनदृष्टि हमें ओर श्राश्वयंचकित 
कर देती दै । इस क्षेत्र में तो वे सवंथा agada 
हैँ | नागर की प्रेयसी सुंदर, dag भिक्षुक की 
प्रेयसी गौरी, बचपन में अपने जान बचानेवाले | 
को सर्वात्मभाव से समर्पित चिरविरहिणी और 
निर्भीक बलिदानी रकिया, पतिस्मृति की एक 


भिखारिन की प्रेमकथाएँ इन साधारण स्त्रियों को 
जिस उदात्त भूमि पर प्रतिष्ठित करती हैं उसका 
हिंदी कथासाहित्य में कोई सानी नहाँ है । 


इन एकनिष्ठ प्रेयसियों के मुकाभ्ले Ae- 
वयस्का वेश्या दुलारी का नववयस्क टुन्नू के प्रति, 
परित्यक्ता गंगा का विधुर ओर असहाय बेनी तमोली 
के प्रति, आपातत: नारीद्विवेषी रघुवीर को घृणा 
करनेत्राली कुसुम का उसी के प्रति, पति की 
उपेक्षा से जिका जोवन say गया है, प्रेम के - 
लिये प्यासी उस सुधा का शर्मा के प्रति जो प्रेम 
है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि ते उसके उदात मानवीय | 
मूल्य का agma कर पाना कहो अधिक | 
पेंचीदा और कठिन कार्य है fiat लेखक को | 
असाधारण सफलता मिली है। इन चरित्रों के 
ध्यम से लेखक ने नारी की नेतिक ओर सामा 
जिक मुक्ति के लिये गांधी युग से चलाए 


सजीव आर संवेदनात्मक स्तर पर 
व्यक्त किया है | अंत में कुंठिः 
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चमत्कारी शिल्प 


शिल्प की दृष्टि से मी ध्वहती गंगा? एक 
अद्वितीय कृति है जिसे मान्य परिभाषाओं के 
श्रनुसार न तो श्राख्यानसंग्रह कहा जा सकता हे 
न उपन्यास | हम इसके सभी कथाप्रसंगों को उस 
मूल सांस्कृतिक वातावरण के विभिन्न पक्ष कह 
सकते हैं जिसके समन्वित प्रभाव से हम फिर से 
उस वातावरण मं साँस लेने लगते हैं । यही 
वाताबरण इसका प्रधान है किंतु इसके साथ ही 
साथ एक ही agin के एक विशिष्ट चरित्र 
का नाम आगे के दूसरे प्रसंग में देकर और दोनों 
की भावान्विति बैठाकर कथाकार ने कथावंध के 
शिल्प में एक नया चमत्कार पैदा कर दिया है 
शोर एक पीढ़ी से जैसे दूसरी पढ़ी पैदा होती 
है, श्रपने बिलकुल नए परिवेश में, उसी तरह 
एक कथा से दूसरी कथा का भावत्रोध हमें एक नए 
अनुभूतिस्तर पर उठा ले जाता है । यो प्रत्येक के 
भीतर नाटकीयता, विशद RAINAT, afai 
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प्रत्येक परिवार में यह पुस्तक रहनी चाहिए | 
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की वेशभूषा और भाषा की यथातथ्य विद्वति, जगह. 
जगह मनस्तरंगों को नित्रिइता में डूबती हुई भावः 
धारा और कभी उज्वल प्रकाश में उच्छल भाब से 
मुखरित होकर बहनेवाला भाषाप्रवाह, सभी अत्यंत 
मनोमुग्धकर हैं। लेखक ने फ्लेश बेक और संस्म- 
रणुशील शेली का अत्यंत प्रभावकारी ढंग से प्रयोग 
किया है | इस तरह से ये कहानियाँ शिल्प की 
दृष्टि से अपनी पूर्ववर्ती कहानियों को बहुत पीछे 
छोड़ देती हैं ओर कहानीशिल्प के सभी नए 
विकासो का पूर्वाभास देती हैं। लेखक ने काशी 
के आंचलिफ मुहावरे ओर भाषा का व्यवहार बडे 
संयमित और संतुलित ढंग से किया है जिससे. 
रचना के सार्वदेशिक अपील में कोई बाधा नहीं 
श्राती | जहाँ तक भावपक्ष और देश के प्रमुख 
राजनीतिक परिवर्तनो का संबंध है, यह रचना अपने 
बिंदुरूप में ग्रांचलिक होतें eq भी सुद्र रूप से | 
राष्ट्र को विगत दो सो वर्षा की परिवर्तमान चेतना | 
को प्रतितरिबिते करती हे। श्राज की श्रांचलिक 
श्राख्यायिकाएँ इस लक्ष्य से कोसो दूर हैं। 


i राष्ट्र को लॉडत और faa करनेत्राले तत्वों को समोचा | 
: प्रस्तुत ग्र थ में बहुत gah रूप में की गई 3 भारत गणराज्य ay | 
g रस समय जो स्थिति है, उसे हदूतापूर्वक सुप्ंघटित करने के स्थान | 
पर कुछ लोगों के क्रियाकलाप असे Aafa करने की श्राशंका उत्पन | 
कर रहे हैं। विदुषी लेखिका ने उचित समय पर राष्ट्र का ध्यान इस | 
श्रोर श्राकृष्ट किया है झौर भूगोल, इतिहास, संस्कृति, भाषा, साहित्य, 
: मं श्रौर निवासियों को दृष्टि ते विशाल देश की मूलभूत एकटा . 
` प्रतिपादित की है। लेखिका ने 
है, श्रोर क्या होनेवाला है । - 
गह पुस्तक प्रत्येक भारतीय के लिये उपयोगी È । इसके श्रष्ययत 
प सहज हो यई ज्ञात हो sam क्रि भारतीय संस्कृति A AA 
À fiaa करतेत्राली asa D सहृदयता, सद्भावना ale तदथ Ua 


बतलाया है कि भारत क्या या, क्या. 
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‘Ez जी 
अभिनेता भी थे 
नाटककार भी थे 


--श्री कुपारशील 


शिवप्रसाद मिश्र कथाकार के €प में मंच पर मैंने उन्हे अभिनय करते हुए देखा है | 
ही हिंदी जगत्‌ में लोकप्रिय हुए। किंव वे ऐतिहासिक नाटकों के उपयुक्त उनका डील डॉल 
सिद्धहस्त नाटककार भी थे । उन्होंने नाटकों की श्रौर प्रभावशाली शरीर तो थाही, वाणी भी | 
रचना साहित्यिक धाक जमाने के लिये या कम प्रभावशाली नहीं थी । वे मंच के उन्मुक्त, | 
पाख्यक्रमों में रखने के लिये नहीं की थी वरन श्रभिमेता यें ओर भूमिका में इतने लिप्त हो जाते... 
केवल मंचन और हिंदी रंगमंच की ofafe थे कि वे उससे श्रलग नहीं हो पाते थ। | 
कै लिये की थी। उनका एक ही नाटक श्रनेक- विशेष रूप से 'महाकवि कालिदास नाठक में 
बार वाराणसी तथा बाहर भी बड़ी सफलता के. WAS उनकी भूमिका बड़ी प्रिय थी जिसमें 
साथ खेला गया और उस नाटक ने ऐतिहासिक वे डूवकर अभिनय करते थे । a 
नाटकों के: प्रस्तुतीकरण में एक मानदंड अनेक नाटकों के प्रस्तुतीकरण में भी वे सक्रिय | 
स्थापित किया भाग लेते थ इसलिये नाटक की रचना केवे 
उन्होंने चायं प० सीताराम चतुर्वेदी के अधिकारी थे॥ | 
साथ महाकवि कालिदास नाटक फा पूर्व भाग... JA 'मदाकवि कालिदास? 
लिखा था जो प्रकाशित भो हुआ था । इसके पश्चात्‌ नाटकों को पढने, ्रभ्या 
उन्होंने दशाशवमेध, विजयसेना तथा रक्तरोचना मंच को देखने का सौभाग्य और 
नाटक भी लिखे थे | ये सभी नाटक ऐतिहासिक श्रव्य दो नाटकों का कुछ भांग 
हैं। कहा नहीं जा सकता कि कोई सामाजिक कहा जा सकता है कि लेखक के मुँह से हं 
नाटक उन्होंने लिखा था या नहाँ । इधर गुंडा? है। RL BR 
नामक प्रसाद जी की कहानी का बनारसी बोली 
म नाट्य रूपांतर भी उन्होंने किया था, जिसका 
मंचन भी हुआ था | 
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होकर यह कुचक्र रचा जाता है कि किसी ad इतनी कुशलता के साथ किया गया है कि esq. 
से इसका विवाह कर दिया जाय | कालिदास परिवर्तन में नाटयप्रयोक्ता को तनिक भी असुविधा | 
मिलते हैं जो उसी डाल को काटते हुए मिलते हैं नहीं होती शौर न दर्शकों को ही किसी प्रकार 
fian बैठे हैं| इससे बड़ा मूख भला मिल ही की बाधा श्रनुभव होती है । प्रायः अनेक दृश्यों 
कैसे सकता है ? कालिदास को नाटकीय ढंग से में बैंटनेवाले नाटकों में यह दोष पाया जाता है. 
विद्वान्‌ रर ब्रह्मवेत्ता बताकर विद्योचमा से मूक कि दृश्यविधान में इतना उलट फेर हो जाता 
शास्त्राथ कराया जाता है ओर पराजित होने है कि नास्यय्योक्ता के लिये erfad 
se विवाह करना TUE aki वाटू म मय श्रौर असंभव हो जाता है। कभी कमी 
भेद खुल जाता है श्रोर कालिदास को अपमानित लिये fs 
होना पड़ता है श्रोर वह महाकाल की आराधना नाव्यप्रयोक्ता इसीलिये नाटककार दवारा वशित 
करते हैँ. ak उन्हे दिव्यज्ञान प्राप्त होता है इशयविधान में परिवतन मी कर देते हैं। ह 
रौर पत्ति पत्नी का संयोग तो हाता ही है, कालिदास? में जब कमी मी किसी छोटे या बड़े 
सारा कुचक्र भी खुल जाता है | दृश्य का परिवर्तन होता है, एक परदे के गिरने | 
या उठने से ही दृश्य परिवर्तन कर दिया जाता | 


इस कथावस्तु का निर्वाह भी बड़े कोशल के S Se £ 
साथ क्रिया गया है। नाटक अनेक ast और Èl यह भी नहीं है कि नादच a 2 
दृश्यों में बेटा gar 2) लेकिन दृश्यविधान सरल हो कहीं राजभवन का दृश्य है तो कहीं 


मागवत संप्रदाय 


भारतवर्ष के मुख्य वैष्णव संप्रदायों का गंभीर अध्ययन 


वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी श्रपने साधनासंबंधी सिद्धांतों को छाती से चिपकाए फिरते हैं 
वे उन्हें नितांत गोप्य और रहस्यमय मानते हैं; न किसी को बतलाते हैं, न श्रपने प्रंथ ही 
प्रकाशित करते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में श्रष्ययनशील विद्वान्‌ लेखक ने ऐसे सभी गोप्य श्रौर 
रहस्यमय साघनामार्गीय तथ्यो की गवेषणा प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर साधिकार रूप 
में पहली बार की है | 
® ५ ७ # ७ वैष्णव संप्रदाय के उदय श्रौर अभ्युदय का ऐतिहासिक विवेचन, संप्रदायो का | | 
तत्वज्ञान श्रो! साधनापद्धति की छानबीन | | 


* i} ale 
* ७५% महनीय वैष्णव मतों की समीक्षा, संप्रदाय की पृष्ठभूमि में विधमान ग्रंथी | 
का विस्तृत श्रष्ययन | es 


लेखक 


५ ; नागरीप्रचारियी सभा, काशी | 
पंडित श्री वल देव उपाध्याय ` मूल्य _ उष्ठसंख्या 
“Ne pater ग्यारह रुपए Ree : 
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नागरी 


विद्योत्तमा का दोमंजिला Arata । इतनी भव्य 
सज्जा फि दर्शक कमी कभी अनुभव करता है कि 
वह स्वप्नलोक में तो नहीं है । । 

'महाकवि कालिदास? नाटक जन सं० २००० 
में चित्रा टाकीज के मंच पर प्रस्तुत किया गया 
तो दर्शक स्तब्ध रह गए । इतनी श्रदूभुत मंच- 
सज्जा थी कि सहसा दर्शक को विश्वास ही नहीं 
- हो पाता था कि वह चलचित्र देख रहा है या 
वाराणसी में नाटक। इतनी विराट्‌ साजसज्जा 
की योजना के बावजूद भी कभी पर्दे के गिरने 
या हृश्यपरिवर्तन भें विलंब अथवा ्रनावश्यक 
देर नहीं होती थी और न हृश्यपरिवर्तन के लिये 
हास्य आदि का अ्रवलंब लिया गया | 

ax जी के नाटकों में संवाद बड़े सशक्त तथा 
प्रभावशाली होते हैं। मुझे 'कालिदास' तथा 
“दशाश्वमेध” नाटकों के संवाद बार बार सुनने 
का अवसर मिला है ओर हमेशा संवादों में शब्दों 


की जादूगरी ने प्रभावित किया | उसके संवाद - 


तो बार बार कानों में गूजते हैं। संवादों में 
अतिशय नाटकीयता श्रौर घातप्रतिघातात्मकता 
दीख पड़ती है। इस दृष्टि से महाकवि कालिदास 
नाटक के संवाद बेजोड़ हैं। इस नाटक के 


संवादो की भाषा भी बड़ी ast हुई तथा 
शुद्ध N भूल से भी उदू शब्दों काः 


प्रयोग नहीं मिलता । वैसे रुद्र जी की भाषा 
में उदू शब्दों तथा मुहावरों की भरमार रहती है 
र यह उनकी सशक्त भाषा का एक Taq 
अंग हं। लेकिन इस नाटकमें उर्दू शब्दों के 
योग के जिना भी भाषा में ओन. तथा प्रभाव 
है। दूसरी ओर प्रसाद या मोहन राकेश के 


“आषाढ का एक दिन? नाटक के संबादो जेसी | 


asar भी नहीं है। नाटक. को माषा 
बड़ी सरल, सहज तथा safia है। 
` दशकों द्वारा भी नाटक में रस लिया गय 
कहीं भी यह नहीं लगता कि दर्श 
` ऐतिहासिक न 


i at 
जीवनः. थर 


_रूपसे कहा जा सकता है किरुद्रजी के सभी 


अया ~a) 
यह area © पि Ga है.“ भाषा का यह 
चमत्फार agga E | यही कारण है कि वाराणती, 
बंबई और लखनऊ, जहाँ भी इस नाटक का 
प्रदर्शन हुआ दशर्कों ने नाटक फा आस्वादन 
किया | यह विशेषता कम ही नाटककार्रो के नाटकों 


में मिलती है । 


रुद्र जी ऐतिहासिक वृत्तों के ज्ञाता था | उनके 
सामने ऐसे विविध ओर विचित्र ऐतिहासिक 
चरित थे जिनसे वे अपने नाटकों ओर कद्दानिरयों 
को समृद्ध कर सके । यही कारण है कि उनके 
नाटकों में बड़े ही प्रभावशाली चरित्रों की सृष्टि 
हुई है। एक एक चरित्र अपने स्थान पर बड़ा 
ही खरा उतरा हे । उनके सभी नाटकों में विविध 
चरित्र देखने ही काबिल हैं। फालि- 
ala को भी ्रपनी संपूर्ण विशेषताओं के साथ इस 
नाटक में उभारा गया है । खलनायक और सह 
नायक तथा विदृषकों का चरित्रांकन बड़ी कुशलता 
के साथे>फिया गया है। यह अवश्य ही है कि 
सह और खल नायक जितने प्रभावशाली अरित्र 
बन सके हैं, अन्य नहीं | यह भी कहा जा सकता 
है कि महिला पात्रो का चरित्रचित्रण उतना 
प्रभावशाली नहीं बन सका हे । फिर भी श्रसंदिग्ध 


[टको के चरित्र बड़े ही सशक्त तथा प्रभावशाली | 
बून पड़े हैं । ae 


किसी भी दृष्टि से रुद्र जी के नाटकों को हिंदी 
के किसी भी नाटककार के समकक्ष war जा 
सकता है | सबसे बढ़ी बात तो यह है fas 
सभी नारक अमिनेय हैं ओर यह सो 
के नए ओद पुराने नाटकका 


aa के नाटक किसी माने में फम नहीं हैं। 
सोभाग्य या दुर्भाग्य से रुद्र जी के अन्य नाटफ 
न तो प्रकाशित ही हुए ग्रोर न उनका मंचन ही 
हो पाया | यही कारण है कि रुद्र जी फो केवलं 
कथा के क्षेत्र में ही प्रतिष्ठा मिल ast, नाटकां के 
aa में नहीं । : 

ऐतिहासिक धटनाश्रों का उन्हें श्रसाधारण 
शान था| उनके इस Hara ऐतिहासिक ज्ञान 
में श्रनेक घटनाएँ अनेक चरित्र, 
ै ऐतिहासिक घटनाएँ भी ofii 
a कहानियाँ उनके इस ज्ञान से sud 
श्रोर हिंदी कथाओं के चेत्र में उन्हें संमान 
भी 2 मिला | इसी ऐतिहासिक भावभूमि पर 
उन्हाने नाटकों की भी रचना की थी | यदि 
उनके नाटक भी प्रकाश में लाए जायें तो निश्चय 
. हो उनकी प्रतिष्ठा हिंदी के सशक्त नाटककारों में 
 - होजोय। लेकिन ऐस, हो न सका | 


की और `. ~ 

अनुभूतियाँ र ट्र 
अमेरिका के स्वावलंबी विद्यार्थी - | 
; aa का मवास की मेरी अद्भुत कहानी ३ - 3 


जमनी में मेरे आध्यात्मिक प्रवचन 
शान के उद्यान में ट 


; Ae 025 
भां NE 
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wW वायरी पत्रिका 


_ स्वामी सत्यदेव परित्राजक 
 लिसित पुस्तकें 


नाटकों का पक्ष उनका प्रिय था | unig 
के नाटकों का उन्होंने संपादन किया था sig 
उनके नाटकों पर उनकी टिप्पशियों और भूमिका | 
से हिंदी नाटकों पर उनके अध्ययन का पता. 
चलता है | दूसरी बात यह कि कम से कम उत्के, | 
दो नाटक मंचन के बाद सुधारे गए | कालिदास | 
नाटक तो अनेक प्रयोगों के पश्चात ही प्रकाशित | 
हुआ | दशाश्अमेध नाटक का भी. काफी दिनों : 
तक अभ्यास हुआ पर एक दुर्घटना के कारण 
मंचन नहीं को सका | मंचन ही किसी नाटक के | 
सफलता क्री कप्तोटी है | 

इस प्रकार यह निस्संदेह मांना जा सकता | 
है कि eo रुद्र जी हिंदी के विशिष्ट नाटककार 
{| नागरीप्रचारिणी सभा को कम से कम उनके : 
दो नाटकों का प्रकाशन अव्यावसायिक दृष्टिकोण . 
से ही सद्दी, करना चाहिए | यह उनकी सभा की 
निस्थार्थं सेवाओं का उचित पुरस्कार होगा | 


\ 
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q लेखक 
दां स्व० दीवानचंद 
मूल्य--६ रुपए 


शंन Fo g 
द्‌ 

भारतीय egal में वेदांत प्रमुख है। इस दर्शन का आधार महर्षि ब्यास प्रणीत ब्रह्मसूत्र 
हैं| तब से लेकर आज तक इन सूत्रों की व्याख्या का क्रम चल रहा है । वर्तमान युग में भी यह 
क्रम टूटा नहीं है। विद्वान्‌ लेखक ने अपनी नई व्याख्या में पाश्चात्य और पौरस्त्य मतमतांतरों 
का ्रालोइन करके आधुनिक-हष्टि-संपन्न मीमांसा प्रस्तुत की है। इस विषय के श्रथ्येताओं के लिये 
यह समसामयिक्र विवेचन रुचिकर और उपयोगी सिद्ध होगा | 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 


विडंबना हिंदी शब्दसागर 


लेखिका--श्रीमती प्रकाश 


मुल्य-तीत रुपए 


सातवा भाग प्रकाशित 


लेखिका ने अपने इस लघु नाटक में ex हिंदी में सबसे बडे रोर सबसे | 
एवं सवे मान्य शब्दकोश का संशोधित, 
परिवर्धित संस्कण | पहले यह केवल 
MS भागों में था, अब लगभग १२ 


भागों में पूणं होग। | 


हश्य संयोजित किए हैं । हिंदी नाटक में यह नया 
प्रयोग अत्यंत मार्मिक घटना के र॑गमंचीकरण 
में सफलता पूर्वक किया गया है | 


नागरीप्रचारिण सभा, काशी 
i नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 
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